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प्रारम्भिक जीवन 


मेरा जन्म ५ सितम्बर सन्‌ १८८८ द० मे तिरुतणी 
नामक एक छोटे से स्थान पर हुआ था जो कि दक्षिण भारत 
मे मद्रास नगर से उत्तर-पश्चिम से चालीस मील की दूरी पर 
है। में अपने मॉ-बाप की दूसरी सन्‍्तान हूँ।वे धार्मिक-प्रवृत्ति 
के थे ओर उनके पास अधिक धन ओर सम्पत्ति नहीं थी। मेरे 
आरम्भिक जीवन के बारह वर्ष तिरुतणी ओर तिरुपट्टी नामक 
तीर्थ-स्थानों में वयतीत हुए । न जाने क्यों मुझे सदेव से इस 
बाह्य-जगत से परे एक ऐसे अज्ञात संसार के अस्तित्व में 
विश्वास रहा है जिसका अनुभव हम केवल आत्म-ज्ञान से 
कर सकते हैं, इन्द्रियों से नहीं। सेरा यह विश्वास कठिन से 
कठिन परीक्षाओं में भी अटल रहा है । मेरा मननशील स्रभाक 
सम्भवतः मेरे एकान्त-प्रिय होने का कारण है । सांसारिक- 
जीवन के अतिरिक्त मेरा एकान्त-जीवन भी हे जिसमें रहना 
मुझे अधिक प्रिय हे । पुस्तकें हमारे सम्मुख जीवन के रहस्य 
खोलतीं तथा भव्य स्त्रप्त उपस्थित करती हैं । प्रारम्भ से ही 
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मेरा उनके साथ घनिष्ट सरबन्ध रहा है | प्रायः ज्ञोग प्रचलित 
सामाजिक सभारोहों में सम्मिलित होकर अपने दुःखों को 
भूल जाते हैं । परन्तु मुझे कभी इन समारोहों में विशेष आनन्द 
नहीं आया । भली-भाँति परिचित दो-एक व्यक्तियों के साथ 
तो बात ओर हे पर इससे अधिक लोगों के बीच में विशेष चेष्टा 
करने पर ही अपना काम चला पाता हूँ । मुझम॑ एक विशेषता 
यह है कि आवश्यकता पड़ने पर में छोट या बड़े, बूढ़े या युवक 
सबके स्तथ पू० रूप से छल मिल जाता हूँ। सचमुच में भेंपू 
अर एकान्त-प्रमी हूँ परन्तु लोग प्रायः मुझे मिलनसार ओर 
सामाजिक प्राणी सममते हैं। मेर बार में यह प्रसिद्ध हे कि 
मुझे समझना कठिन द्वे । वास्तव में इसका कारण मेरा संकोच- 
शील स्वभाव ओर सामाजिक कार्यों में मेंप हे। मेरे बारे म॑ 
यह भी कहा जाता दे कि सें दृढ़ सझ्ूल्प वाला हूँ और सहज 
ही भरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । परन्तु में जानता हूँ कि 
में इसके सर्वथा विपरीत हूँ । में अत्यन्त भाव॒क हूँ और अपनी 
इस भावकता को बहुधा छिपाने की चेष्टा करता हूँ | में अस्थिर 
मति ओर भावक स्वभाव का हूँ तथा मेरी मानसिक प्रतिभा 
साधारण हे । इतने पर भी अगर सम्पादक महोदय मुझसे अपने 
बारे में कुछ लिखने को कहते हैं तो में इसे अपना सोभाग्य ही 
सममभता हूँ । जब नेपोलियन की तीज्न-दृष्टि उन अफसरों की 
नामावली पर पड़ती थी जिनको उन्नति के लिये प्रस्तुत किया 
जाता था तो वह किसी नाम के पास हासिये मे घसीट देता 
था “क्या वह भाग्यशाली है १” भाग्य मेरे साथ है और अब 
तक यही मेरी रक्षा करता रहा हे | ऐसा लगता है कि जिन 
तूफानों के बीच अनेक चट्टानों से टकराकर अन्य नोकाएं 
चकनाचूर हो गई हैं उन्हीं के थीच होकर कोई मल्लाह बढ़ी 
सावधानी के साथ मेरी नोका खे रहा दे । मुके ऐसा अनुभव 
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होता हे कि कोई अज्ञात शक्ति किसी महान उद्देश्य को लेकर 
मेरा पथ-प्रदर्शन करती रही है । में ऐसा नहीं कद्दता कि भग- 
वान्‌ की मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा है। अगर इसका अर्थ यह्‌ 
लगाया जाय कि वह महान शक्ति कुछ मनुष्यों का बड़ा ध्यान 
रखती है और उनके जीवन में व्यक्तिगत रुचि रखती है तथा 
उसका प्रेम भी व्यक्तिगत तथा घनिष्ट है तो यह एक मूर्ख॑ता- 
पूर्ण बात होगी । मैं यह मानता हूँ कि जीवन में थोड़ी बहुत 
जो कुछ भी सफलता मुमे प्राप्त हुई है उसमें भाग्य का बड़ा 
हाथ रहा हे । पर में यह नहीं चाहता कि अपनी अस फलताओं. 
का दोष भाग्य या परिस्थिति के सिर पर मढ़ दूँ। सच बात 
यह्‌ है कि मेरी सफलतायें पूर्णरूप से मेरे ही कारण नहीं हुई 
हैं। परन्तु असफलताओं के लिये भेरे निजी दोष ही उत्तर- 
दायी हैं । 


गृह-जीवन 


“अगर मनुष्य को अपनी रुचि के अनुकूल कार्य मिल जाय 
सथा ऐसी पत्नी मिल जाये जिससे वह प्रम कर सके तो यद्द 
उसके जीवन की एक बड़ी सफलता है ।” मुझे अपने बचपन के 
बाद के जीवन में दाशनिक हेगेल के उपरोक्त कथन का प्रायः 
स्मरण हो आता है । एक ओर पुरुष अपना जीवन राजनीति 
व्यापार, प्रेम तथा अन्य सांसारिक कार्यों में व्यतीत करता 
हुआ जीवन का अ्रधिक से अधिक भानन्द लेना चाहता है, 
दूसरी ओर स्त्रियों को जिनके अन्दर पुरुषों की अपेक्षा कम 
पाखण्ड होता है, तथा जो यथार्थ के अधिक समीप होती हैं, 
इस बात का विश्वास होता हे कि जीवन का सच्चा अथे बाह्य 
क्रिया-कलापों तक ही सीमित नहीं है। जीवन में जो सत्य हे 
उसको वे अधिक गहराई से देखती हैं। इसलिये उनके लिये 
जीवन नीरस तथा अनाकषक नहीं रहता | प्रकृतिवादियों का 
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कहना है कि हम संसार में जो कुछ देखते तथा स्पर्श करते हैं 
वही सत्य है। परन्तु आदर्शवादियों को कुछ उच्च तथा सावें- 
कालिक तत्वों म॑ विश्वास होता हे । प्रकृतिवादियों ओर आदश्श- 
बादियों क बीच जो संघर्ष चल रहा हे उसमे भारतीय स्त्रियाँ 
आदर्शवाद की ओर से लड़ रही हैं। वे शिक्षा देने की अपेक्षा 
ख्रपना उदाहरण उपस्थिति करना ओर बातें करने की अपेक्ता 
उन बातों को आवरण में लाना श्रधिक अच्छा सममती हें । 
इस प्रकार उन्होंने हमारे देनिक जीवन में होने वाली नित्य- 
प्रति की घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। जिस 
उम्र म॑ पश्चिम के देशों में प्रायः विवाह होते है उससे कहीं 
पहले मेरी पोढ़ी तथा श्र णी के बहुत से लोगों के विवाह भारत 
में हो चुके थ। पर ये सभी बाल-विवाह असफल नहीं कहे जा 
सकते । हिन्दू-संस्क्ृति में पत्नी का जो उच्च तथा महान्‌ आदशे 
है उसका अमिट प्रभाव यहाँ की सरल स्वभाव वाली स्त्रियों 
पर अभी तक पड़ा हुआ है। “अगर पति विश्वासघात करता 
है तब भी मुझे स्वामिभक्त रहना चाहिये, शअगर पति का मेरे 
ऊपर से विश्वास उठ गया है तब भी मुझे अपना प्र म॒ निरन्तर 
बनाये ग्खना चाहिये, अगर पति किसी अन्य स्त्री से प्रम करने 
लगा है तब भी मुझे उसकी प्रतीज्ञा करनी चादिये।” अगर इस 
अन्धभक्ति मे कुछ भी दोष है तो यही दोष उस महान शक्ति में 
भी है जो हमसे उसी प्रकार प्रथ करता है तथा बड़े धर्य के साथ 
हमारी उस दिन की प्रतीज्ञा करता है जब हम संसार के क्षरिशक 
सुखों से तह्ल आकर उसके पास लोटेंगे । एक ऐसा निश्चल तथा 
पतित्र प्रेम जो अपने प्रेम-पात्र के दोषों पर विजय प्राप्त कर 
लेता है शायद सबसे बड़ी स्वर्गीय देन हे । भारतीय वेवाहिक- 
जीवन गस्‍्भीर प्रेम तथा मदुता से पूर्ण दे। इस देश की व्यव- 
स्थापिका सभाओं ने सामाजिक रीति-रिवाज्ञों मे कोई हस्तक्षेष 
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'नहीं किया है। इस कारण वे रीति-रिवाज स्थायी बन गये हैं । 
अगर इन रीति-रिवाजों में समयानुकूल थोड़े से परिवर्तन कर 
दिये जाये तो भारतीय बेवाहिक- जीवन का महत्व अधिक 
अढ़ सकता है । भारतीय नारी को अपने मन ओर शरीर की 
सुरक्षा के हतु जो कुछ भी आश्वासन प्राप्त है वह सब कुछ 
उनके पतियों की सदूभावना ही है । हमारी वर्तमान परिस्थितियों 
में यह काफी नहीं है । 


दशन ओर धर्म 


क्रिश्वियन मिशनरी संस्थाओं में मेने स्कूल ओर कालेज 
की शिक्षा प्राप्त की । अपने जीवन के महत्वपूर्ण काल में मुझे 
#यू टेस्टामेन्ट' की शिक्षाओं से परिचय होने के साथ ही ईसाई 
प्रचारकों की उन आलोचनाओं का भी ज्ञान हो गया जो वे भार- 
तीय धर्म और रीति-रिवाजों की करते थ । स्वामी विवेकानन्द्‌ 
के भाषणों ओर साहसपूर्णो कार्यों का मुक पर बड़ा प्रभाव पढ़ा 
ओर में अपने हिन्दू-धर्म पर गये करने लगा । लेकिन ईसाइयों 
की संस्थाओं में हिन्दू-धर्म के साथ जो दुव्यवहार होता था 
उसके कारण मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँचती थी। हमारे 
सम्पूर्ण ज्ञान और कम का आधार भारतीय संस्कृति हे । जिन 
तपस्वियों ओर शिक्षकों ने संसार को ऐसी महान संस्कृति दी 
ओर उसके साथ संसार का सम्पक स्थापित किया वे वास्तव में 
धमोत्मा नहीं थे--यह बात मेरी समझ में आती ही नहीं थी । 
भुभे तो ऐसा लगता था कि भारत के गरीब और अशिक्षिव 
श्रामीण जो अयते गाहेस्प्य जीवन में प्रावीन परम्परागत रीति- 
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रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं का आश्रय लिये हुए हैं बे भी 
उन स्वच्छन्दगामी, विल्लासी और बुद्धि-जीवियों से श्र ्ठ हैं जो 
जीवन में बड़ी-बड़ी कामनायें रखते हैं। मानव-जीवन में जो 
सच्चाइयाँ हैं तथा सभी युगों के समझदार लोगों ने जिनको 
स्वीकार क्या हे उन स्च्चाइयों की य लोग अच्छी तरह जानते 
हैं। जीवन छोटा है ओर उसमें रुख अआऑनिश्वित है। राजा से 
लेकर साधारण किसान तक सभी की मृत्यु होती है। अपने 
अज्ञान का अनुभव होना ही स्थ्वा ज्ञान है। धन की अपेक्षा 
सनन्‍्तोप श्र प्॒ है| बड़ी-ब्डी रूभाओं में भापण देकर जनता से 
प्रशसा प्राप्त करने की अपेक्षा मन की शान्ति उराम हैं । यह ठीक 
है कि भारतीय नारी के हृदय में अन्ध विश्वास ओर भय घर 
किये हुए हैं परन्तु सेकड़ों वर्षो की शिक्षा के परिणाम स्वरूप 
डन्‍्होंन एक ऐसा सम्मान) महत्ता, पवित्रता ओर मानसिक 
सन्‍्टुलन प्राप्त कर लिया है जो कि अनेक तत्तकालीन बुद्धि- 
बादी नारियों में दृष्टिगोचर नहीं होता । एक साधारण प्रामीण 
जो अपने जीवन भर की सारी कमाई गंगा-स्नान या पुरी मे 
देव-दर्शन के लिये व्यय कर देता है, जो बड़े दुःख एवं कष्ट 
उठाकर बनारस या कलाश की तीथ॑-यात्रा करता है उस इस 
बात का दृढ़ विश्वास होता है कि मानव-जीवन म॑ केवल रोटी 
ही सब कुछ नहीं द्वे । वतमान युग छृत्रिमता का युग है। यह 
युग अपनी सभ्यता के नशे में देवताओं और पिशाचों का, 
मूल्यों और आदर्शों का उपहास करता है। प्राचीन अन्ध- 
विश्वासों को कोई महत्व नहीं देता । लेकिन हम उन अशिक्षित 
हिन्दुओं की हँसी नहीं उड़ा सकते जो मूलतावश इन वस्तुओं 
को हमारे उन विचारों का प्रतीक मानते हैं जिन्हें बुद्धि से 
कहीं समझा जा सकता | मे जानता हूँ कि भारत क लोग 
घातक-अन्ध-विश्वासों के शिकार हैं। परन्तु में यह स्वीकार 


( € ) 


नहीं कर सकता कि उनमे धार्मिकता का अभाव है। इस देश 
की प्रत्येक माता अपने बच्च को घार्मिक शिक्षा दते हुए कहती 
है कि उसे इश्वर से प्रम करना चाहिये; पाप से दूर रहना 
चाहिये; जो लोग कटष्ट-पीड़ित हैं उनके साथ सहानुभूति रखनी 
ओर सहायता करनी चाहिये | हमने अपने समय का सद॒पयोग 
करने के लिये असंरय साधन खोज निकाले हें। क्या यह्‌ 
सच नहीं है कि प्राचीन हिन्दू का मार्ग सब से अधिक बुद्धि- 
मतापू्ण है ? उन साबंकालिक आदर्शों का मनन करना, ज्ञान 
द्वारा दिव्यता की श्राप्ति के लिये संघर्ष करना ओर पृण॑त्व के 
प्रतिविम्व में आनन्द लेना--कक्‍्या इस प्रकार का जीवन घशणणिव 
कहा जा सकता है ? 


मे धर्म से प्रेम रहा है । इसलिय मे कभी उन बातों को 
अपवित्र तथा अविवेकपूर्ण नहीं कह सकता जिनको मनुष्य 
की आत्मा पवित्र समझती है ।सब रम्प्रदायों का सम्मान 
करना ओर आध्यात्मिक विपयों म॑ सबक साथ सद्व्यवहार 
करना-थ दोनों बाते रःकड़ों वर्षों क अनुभव से हिन्दू-परम्परा 
द्वारा हमारी नस-नस से समा गई एे। प्रारम्भ से हो हिन्दू- 
संस्कृति मं घामिक सहिष्णुता दृष्टिगोचर होती है । जब बदिक- 
युग क आया का अन्य सम्प्रदाय के लोगों के राथ सम्पक 
हुआ तो उन्होंने शीघ्र ही अपने को नवीन विचारों के अनु- 
कूल बना लिया | वेदिक-धर्म को अपनी विशेषता का निर्माण 
करने में विदेशी तत्वों स बड़ी रमग्री तथा प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । हिन्दुओं के प्रसिद्ध धमम-प्रन्थ भगवद्गीता मे स्पष्ट 
लिखा है कि जो व्यक्ति किसी देवता में विश्वास करता तथा 
उसकी भक्ति करता द्वे वह वास्तव में परमात्मा की ही भक्ति 
करता द्वे। धर्म का 5द श्य इंश्वर का ब्वान प्राप्त करना हे । 
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डेश्वर के विषय में जितने मत हैं वे सब उन साधकों के पय- 
अदर्शन के लिये हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं । वे 
कुछ रूपों में इश्वर के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं--दश्वर 
'का नहीं । इसाई देशों में इश्वर का पिता का जो रूप था वह 
मध्य युग से माता का रूप बन गया। मेरिओलेटी में इेश्वर 
को “स्त्रग की रानी जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ 
कर सकती है” कहा गया हे | कोई भी ऐसा सूत्र नहीं जिसमें 
इश्वर को बांध दिया जाय | जो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त कर 
सकते हैं वह सब हमारे विकास के ऊपर निर्भर होता है। 
'संकुचित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को एक महान सत्य नहीं 
सममाया जा सकता । जब जीवन का दृष्टिकोण कुछ व्यापक 
किया जाता है तव वह सत्य जो पहले अपूर्ण था अधिक 
पूणो रूप में दिखाई पड़ने लगता है। सच्चा गुरु हमारे अंत- 
ज्ञीन को बढ़ाता है; दृष्टिकोण को बदलता नहीं । वह हमें 
शास्त्रों का अधिक अच्छे ढंग से अध्ययन करने के योग्य 
चनाता हे। उल्लेख है “मनुष्य जिस किसी भी माग का 
अवलम्बन करता है वह मरे तक पहँँचने के लिये ही है ।” 
विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं उनमें आपस में कोई विरोध 
या संघ नहीं है | वे सब उस महान काये को सम्पन्न करने 
क लिये एक दूसरे के सहायक ही हैं। कोई भी धर्म ऐसा 
नहीं हे जिसमे लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार न किया हो । 

एलेग्जेन्डिया के क्‍लीमेट का कथन हे कि सत्र बुद्धिमान्‌ 
'लोगों के हृदय म॑ उस सवशक्तिशाली परमात्मा का स्वाभाविक 
प्रकाश होता है। ऐसे ही धार्मिक वातावरण में मेरा विकास 
हुआ था। मुझे इस बात से बड़ा क्षोभ होता था कि बहुत 
से ईसाई प्रचारक जो वास्तव में धर्मौत्मा थे उन धार्मिक 
इसेद्वांतों का उपहास करते थे जिनको अन्य लोग बड़ी श्रद्धा 
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की दृष्टि से देखते थे मेरे विचार से इस दुभाग्यपूर्ण प्रथा 
का इसा के जीवन ओर उसकी शिक्षाओं में कोई समर्थन 
नहीं मिलता । हाँ, बाद में उनके कुछ श्रनुयायियों ने इसको 
प्रोत्साहन दिया। आगस्टिन के कथनानुसार बाइबिल के 
बाहर जो धार्मिक सत्य हैं उनका निर्माण करने वाला शेतान 
हे ।जो लोग सब धर्मों का गम्भीरता पूवंक अध्ययन करते 
हैं वे इश्वर के सामान्य ज्ञान से अवश्य प्रभावित होते हैं। 
ईश्वर के विषय म॑ जो सत्य हैं उनका उदूगम स्थान ईश्वर 
ही हे । जिन लोगों की यह धारणा है कि उन्हीं के धम में 
इश्वर का सच्चा ज्ञान हे वे गलती पर हैं | ऐसा विचार दैश्वर 
के प्रेम और न्याय के विरुद्ध हे । हमारा धर्म ही सर्श्रष्ठ हे 
ओर अन्य सभी धर्मों का हमारे धर्म में समावेश हो जाता 
हे यह बात कुछ घर्म-प्रमी लोगों क मन में बठी हुई है। 
संसार की नवीन व्यवस्था में .अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे एका- 
घिकार को कोई स्थान नहीं । 


इसाई आलोचकों द्वारा की गई हिन्दू-धर्म की आलोचना ने 
मुझ हिन्दू-धर्म का अध्ययन करने क लिये तथा उसके जीवित 
एवं नष्ट तत्वों का अन्वेषण करने के लिये विवश किया । समय 
के प्रवाह ने मेरे इस निश्चय को ओर भी दृढ़ बना दिया । 
सद्रास विश्वविद्यालय मे बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा में 
दर्शन शास्त्र का जो व्रिपय पढ़ाया जाता था उसमे भारतीय 
दर्शन-शास््र एवं धर्म का ज्ञान आवश्यक नहीं समझा जाता था । 
आजकल भी भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन- शास्त्र 
की बहुत कम शिक्षा दी जाती हे। एम० ए० की परीक्षा के 
लिये मेंने “बेदान्त में नीति-शस्त्र” ([?४9808 06 086 (०१७४४) 
'नामक शास्त्रार्थ का विषय (थीसिस ) तेयार किया । आलो बकों 


( ऐश ) 


का कहना हे कि वेदान्त मे नीति-शास्त्र का अभाव है। मेरा 
यह प्रन्थ ऐसी ही आलोचना के उत्तर में था। इस प्रन्थ की 
रचना के समय ( सन्‌ १€०८) में एक बीस वर्ष की आयु का 
विद्यार्थी था । पुस्तक के मुखप्रष्ठ पर मेरा नाम प्रकाशित हुआ | 
यह दखकर मुभे बड़ी प्रस्न्नता हे । लेकिन अब भे जब कभी 
उस बचपन की अलंकारपूण्ण कत को देखता हूँ तो मुझे शर्म 
आती है कि मेने कभी ऐसा ग्रन्थ भी लिखा था। प्रोफेसर ए० 
जी० होग ने जोकि आजकल मद्रास क्रिश्वियन कालिज में 
प्रिन्सिपल का कार्य करत हैं तथा धार्मिक विपयों में बड़ी सक्षम 
दृष्टि से विचार करते हैं मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया जो आज 
भी सेरे पास सुरक्षित है | इस प्रमाण-पत्र में उन्होंने लिखा 
था “इस डिग्री क लिय अपने शिक्षण काल क द्वितीय वे मे 
जो थीसिस उसने तेयार की है उस पढ़ने से प्रकट होता हे कि 
उसको दार्शनिक समस्याओं के प्रमुग्य अद्भों का विशेष ज्ञान 
हे । अगरज़ी भापा पर अच्छा अधिकार होने क साथ ही 
उलमे हुई तकाँ को समभने की भी योग्यता है” उस थी:सिस 
द्वारा कम से कम सेरी सामान्य विचार-धारा का पता लगता 
है | जीवन को उचित ढँग से व्यतीत करने का कार्य धर्म द्वारा 
सम्पन्न होता है । अगर हम आत्मा को रून्तुष्ट ग्खना चाहते हैं 
ओर उसे बन्धन-मुक्त करना चाहत हैं तो धार्मिक-शिक्षा को 
अरछी तरह देकर उसकी जड़े” मज़ब्त कग्नी होंगी | फिर घर्म 
अपने को युक्ति-सद्गत विचारों, फल पूर्ण कार्यों और उचित 
सामाजिक नियमों द्वारा प्रकट करेगा । 


सन्‌ १€०€ में जब से मेरी नियुक्ति मद्रास ग्रेसीडेन्सी 
कालेज मे दर्शन-शासत्र के विभाग में हुई दे तब से में दर्शन- 
शास्त्र का अध्यापक रदा हूँ ओर भारतीय दशेन तथा धर्म का 
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गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करता रहा हूँ | सुझे शीघ्र ही इस बात 
का विश्वास द्वो गया कि धर्म एक स्वतन्त्र अनुभव है जिसको 
किसी अन्य वस्तु से नहीं मिलाया जा सकता | यद्यपि यह 
सत्य दे कि धर्म अपने को नीति-शाख््र के उच्च नियमों में प्रकट 
करता हे परन्तु तो भी नीति-शाख्त्र, धर्म से प्रथक वस्तु हे । 
चास्तव में धर्म का मनुष्य के आन्तरिक जीवन से सम्बन्ध हे । 
उसका उद्दश्य तो यह दे कि मनुष्य शुद्ध आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत कर ओर अपने जीवन को निरथेक बातों 
ओर निराशा से बचावे। धर्म की परीक्षा उसी के माप- 
दरड से की जा सकती है। क्या धर्म मानव-जीवन के मूल्यों 
को सुरक्षित रखता, जीवन को श्रथपूर्ण बनाता और मनुष्य में 
विश्वास पंदा करता है ? इस प्रकार धर्म की परीक्षा उसी के 
'मापदण्ड से की जा सकती है । घमम की जड़े मनुष्य की आत्मा 
में हैं जो भावना; सह्ूुल्प,- शक्ति और बुद्धि से गहरी हैं । 
आत्मा के अन्तरतम मे इश्वरीय प्रकाश रृष्टिगोचर होता हे। 
८४“इश्वर ने उस अनन्त शक्ति को मनुष्य के हृदय में स्थापित 
किया है ।” घर्मोपदेशक ऐसा कहते हैं। उस अ्रप्तोमित शक्ति 
का ज्ञान ही धर्म का आधार है | मनुष्य की चेतना उन वस्तुओं 
से सन्तुष्ट नहीं होती जिन्हें आँखें देख सकती हैँ ओर कान सुन 
सकते हैं। जब यह चेतना परिष्कृत हो जाती है तब वह दमें 
भौतिक जीवन से परे के जीवन में ले जाती है । मनुष्य चाहे 
कितना ही नीतिमान क्यों न हो और चाहे कितनी ही साव- 
घानी के साथ पुण्य कम क्यों न करे पर यदि उसको संमार के 
आध्यात्मिक उद्द श्य मे विश्वास नहीं हे तो वास्तव में वह 
'धर्मौत्मा नहीं कहला सकता । धर्म सत्य के स्त्ररव का वह 
पदार्थ-ज्ञान, अन्तर्शान या सृत्तम पर्य्यवेत्तण है जो केवल कम 
या अधिक बुद्धि के लोगों को ही सन्तुष्ट नहीं करता बर जोन 


( ) 


अपनी महत्ता का अनुभव कराने के लिये तथा संरक्षण के लिये 
हमारी आत्मा का सम्पक एक महान शक्ति के साथ कर देता 
है।इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तीत्र आध्यात्मिक साधना 
ओर नेतिक-कर्म आवश्यक हैं । इश्वर का दर्शन करने के लिये 
हृदय पवित्र होना चाहिये । सत्य के ज्ञान के लिये पाणिडत्य 
आवश्यक नहीं हे । उसके लिये बालक का हृदय आवश्यक हे। 
मन को पवित्र करने के लिये नेतिक कर्म-काण्ड का निर्माण 
हुआ हे जिलक अनुकूल आचरण करने पर इश्वर का 
साक्षात्कार किया जा सकता हे । जब मनुष्य अपने लक्ष्य तक 
पहुँचता है तो आत्मा का प्रकाश होता है जिससे सारा जीवन 
जगमगा उठता है । तब मनुष्य के अन्दर नेतिक चरित्र ओर 
महान शक्ति आजाती हे । 


हिन्दुओं के कार्यों की चाहे कितनी ही आलोचना क्यों न 
की जाय पर हम हिन्दू-धर्म को केबल परलोकिक जीवन का 
नहीं कह सकते । हिन्दू-धर्म के अनुसार धम का उददश्य इेश्वर 
का दर्शन या ज्ञान प्राप्त करना है और नीति-शासत्र का लक्ष्य 
उस ईश्वरीय नियम के अनुकूल आचरण करना है। दोनों का 
एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध हे। उस असीमित शक्ति की 
चेतना उस आदर्श के प्रति प्रोत्साहन मात्र है। यह चेतना 
सदाचार ओर पवित्रता की उत्कट भावना में प्रकट होती है। 
आध्यात्मिक दृष्टि ओर सदाचार की कामना साथ-साथ 
चलते हैं । 


महाभारत के एक श्लोक :में कहा गया है कि आया की 
विशेषता पारिडत्य या धर्म नहीं हे।वह तो आचरण हे। 
भारतीय-द््शन मानव-जीवन से प्रथक वस्तु नहीं हे। मानव 


० 


सभ्यता का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । भारतीय सभ्यता सामा- 


( १४५ ) 


जिक जीवन में दाशंनिक ज्ञान के समावेश का प्रयत्न करती 

| समय-समय पर में “नीतिशास्र की अन्तरोष्ट्रीय पत्रिका” 
( [हाशया॥ं0ा8] 7०)/श४) 0 ॥7४॥08 ); “अद्व तवाद” 
( (०0पांठ7 ); “अन्वेषण” ( (१७०४७ ) नामक प्रसिद्ध पतन्रि- 
काओं में जो लेख लिखता था उसका उद्द श्य हिन्दू-धर्मं के 
नेतिक स्वरूप का प्रतिपादन करना था। पारिवारिक प्रेम). 
सामाजिक प्रम, मित्रता, विश्वास ओर श्रद्धा आदि अनुभव 
सिद्ध साधनों के द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति होती 
है। जो लोग वास्तव में धर्मात्मा हैं उच्चका समस्त जीवन एक. 
पवित्र धार्मिक क्रिया हे । आजकल समाज की सामान्य स्थिति 
को सुधारने के लिये जो प्रयज्ञ किये जाते हैं तथा दुःखी ओर 
कष्ट-पीड़ित लोगों को सुखी बनाने के उद श्य से समाज के 
स्वरूप को परिवर्तित करने के जो यक्ष किये जाते हैं वे सब 
हिन्दू-धर्म के विरोधी नहीं हैं । सच बात यह हे कि हिन्दू-धर्म 
उनकी माँग करता हे | 


कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू-धर्म में जो मायावाद है 
उसका नीति से विरोध है । मायावाद क सिद्धान्त का ऐसा 
अर्थ गलत है जिसमे उसका नीति-शाझ्न से विरोध होता है। 
मायावाद का सिद्धान्त यह घोषणा करता है कि संसार की 
रचना ईश्वर से हुईं हे भर उसका अस्तित्व भी उसी पर 
निर्भर हे । संसार का स्वरूप नित्य परिवर्तित होता रहता है 
परन्तु इेश्वर का नहीं। इसलिये इेश्वर के सामने संसार का 
दजो छोटा है | हम किसी भी अवस्था में उसको तथा मायावी 
संसार को एक नहीं मान सकते । मायावाद के सिद्धान्त का 
प्रचार करने वाले श्री शंकराचाये जी ने बढ़ी सावधानी के साथ 
संसार के बाह्य-स्वरूप को सक्ताधारी त्रक्ष ओर सत्ताहीन स्वर्णो 


(६ १६ ) 


तथा भश्रमों से प्रथक किया हैे। श्री शंकराचार्य जी के अतिरिक्त 
वेदान्त के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले अ्रन्य दार्शनिक 
हुए हैं जो मायावाद के सिद्धान्त को इस सीमित अर्थ में भी 
स्वीकार नहीं करते । 

हिन्दू नीतिशात्र ओर मायावाद के सिद्धान्त मे मुमे 
श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर की रचनाओं से बड़ी प्रेरणा मिली । मैंने 
उनकी रचनाओं के अंगरेज़ी अनुवाद पढ़े ओर परिणामस्वरूप 
एक पुस्तक लिखी जो सन्‌ *€१८ मे मेकमिलन ( लन्‍्दन ) ने 
प्रकाशित की | युवावस्था में अपरिपक विचार होने के कारण 
जो भी दोष हो सकते हैं वे सब इस पुस्तक में थे । पर तब भी 
जनता ने इसका स्त्रागत किया । टेगोर ने भी बड़ी उदारतापूबक 
सन्‌ १6१८ में लिखा “जिस पुस्तक का सम्बन्ध मुझ से हे 
उसकी आलोचना करना ठीक नहीं । पर में इतना कह सकता 
हूँ कि यह पुस्तक आशा से अधिक सुन्दर है। पुस्तक लिखने में 
आपने जो परिश्रम किया हे तथ। सूक्ष्म पय्यवेत्षण का परिचय 
दिया है उससे मुझे आश्चये हुआ हे। आपकी भापा में 
साहित्यिक सौन्दर्य हे ओर वह व्यर्थ के अलझ्टार तथा आडम्बर 
से मुक्त है । में इसके लिये आपको धन्यव्राद देता हूँ ।” 


सन्‌ १6१८ में मैसूर के नये विश्वविद्यालय में में दर्शन- 
शास्त्र का प्रोफेमर नियुक्त हो गया। अब तक के अध्ययन के 
आधार पर मेने धर्म का आध्यात्मिक तथा व्यापक रूप सती 
कार किया | न तो किसी के व्यक्तिगत ज्ञान को धर्म कहा जा 
सकता है ओर न जनता द्वारा थोपे हुए विचारों को ही । घर्म तो 
वह है जो स्वाभाविक रूप में अन्तज्ञान ओर अनुभूति से 
उत्पन्न होता है। मुझे इस बात का विश्वास होगया कि दर्शन- 
शास्त्र दमें धर्म म॑ ईश्वर का अखण्ड रूप स्त्रीकार करने को 


( १७ ) 


कहता है । अनेकत्त का प्रतिताइन करने वाले आदर्शतराद में 
( ?]ए९७॥860 90&!80 ) मनुष्यों ओर देवताओं की आत्मा 
को अक्षय ओर अमर माना जाता है ओर इश्वर को इन सच 
आत्माओं का प्रवान। [ अनेकत्त का प्रतिपादन करे वाला 
विज्ञानवाद ( ?]प८क380 743#3 70 ) देश्वर को देवताओं 
तथा मनुष्यों का अनन्त आत्माओं के रूप में प्रधान मानता हे ] 


यदि दर्शन-शास्त्र इस प्रकार के आदर्शावाद को स्त्रीकार करता 
हे तो कहना होगा कि वह परम्परागत विचारों से प्रभावित है । 
बगपों के दाशंनिक विवारों के सम्बन्ध में मेंने “माइन्ड” 
( ते ) नामक पत्रिका में अनेक क्रम-अद्ध लेख प्रकाशित 
कराये। इन लेखों में मेंने बतलाया कि वह इश्वर के अखण्ड 
रूप ( 8030]009 ) में विश्वास करता थ।। इसी हृष्टकोण से 
मेने लाइब्वियस, जेम्स वार्ड, विलियम ज॑ल्‍्स, रूडोल्क यूरेन 
स्टिग्स, रशडज़, बरटन्ड-रसेल, लार्ड बलफोर इत्यादि के 
दाशनिक बिचारों की परीक्षा की । मेने बतलाया कि लोग जो 
अनेकताबादी आल्िकता का समर्थत करते हैं उसका कारण 
यही है कि उनकी दार्शनिक खोज में धर्म ने हस्तक्षेप किया हे । 
मेने इस विवार को “तत्कालीन दर्शन-शात्र में धर्म का प्रभुत्त” 
(५ ॥03 ऊिगं8० ए फे०ा207 गत 0000077908७४ए ?0॥0- 
80709 ) नामक ग्रन्थ में (मेकमिज्नन १६२० ) लिखा | इस 
पुस्तक का बड़ा 'स्त्रागत हुआ। प्रसिद्ध समालोवर्कों ने इसकी 
अत्यधिक प्रशंघा की । जे० एव० म्पूरहेड, जे० एस० मेकेन 
ओर जें० ३० सी० एम० सी० टगरेट जेसे प्रसिद्ध दार्शनिकों ने 
प्रशंपात्मक समानोचना की। इनऊे अतिरिक्त अमेरिका के 
ओफेस (९ हिनमेन ने अमेरिका के दर्शन-सम्मेज्ञन में सभापति के 
पर से बो तने के लिये “बोसॉन्क्वे ओर राधाक्ृष्णन्‌ प्रपुख 
आदश वादियों को” चुना | बोसॉन्क्‍्बे के साथ नाम किया 


( रै८ ) 


जाना यह एक ऐसा सम्मान हे जिसको पाने के लिये बड़े-बढ़े 
लोग ईर्ष्या करेगे। भारत के अतिरिक्त इड्डल्ंड और अमेरिका 
के विश्वविद्याल्यों के विद्यार्थी भी श्स पुस्तक को ध्ध्यात्म-विद्या 
के विषय में पढ़ने लगे। अब में दश्शन-शास्त्र का कुछ र याति- 
प्राप्त लेखक समभा जाने लगा । 

सन्‌ १६२१ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय में मुझे मनोविज्ञान 
झोर नीतिशाख्र के अध्यापन के लिये सम्राट जाज पंचम के 
नाम वाला पद प्राप्त हुआ | यह भाग्तवर्ष म॑ दर्शन-शास््र 
का सबसे बड़ा पद था। प्रोपेसर ज० एच० म्यूरहेड ने-- 
जिनको में अधिक श्रद्धा की दृष्ट से देखता हँ--मुमसे भार- 
तेय-दश्न्‍न का क्रम-बद्ध तथा सन्दर इतिहास लिखने का आ ग्रह 
किया । यह पुस्तक वे अपने दशन-शास्त्र क प्रसिद्ध पुस्तकाल्य 
के लिये चाहते थे । सन्‌ १६०८ से सने इस विषय का विशेष 
अध्ययन किया ओर इस प्रन्थ को दो भागों मे प्रकाशित 
कराया । अब यह ग्रन्थ दुस्री बार प्रकाशित हो रहा हे । 
सेकड़ों सक्षम बातों को रचनात्मक प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध 
करके रखने का काम आसान नहीं हे | इस ग्रन्थ की रचना 
में मेरी आकांक्ता केवल इतिहास लिखने की ही नहीं थी। 
मैं अपनी व्यास्या द्वारा विभिन्न दार्शनिकों के विचारों में 
जो एक दूसरे को मिलाने वाली कड़ियों हैं उनको दिखलाना 
भी चाहता था । शुद्ध और स्पष्ट अंतर्शान के क्षणों म॑ दाश- 
निक जिन बातों को कहते हैं उन्हें ध्यान में रख कर ही दार्श- 
निकों के बिचारों की आलोचना करनी चाहिये | यही सबसे 
अश्रच्छा तरीका है। जिस प्रकार अन्य रचनात्मक कलाकारों 
की समालोचना होती है उसी प्रकार सर्वोत्तम प्ररणाओं के 
श्राधार पर दाशनिकों की भी समालोचना होनी चाहिये। 
एक मद्दान विचारक को समभने के लिये यथेष्ट सद्दानुभूवि 


( हैह ) 


होनी चाहिये और हमें अपने को उसी की स्थिति में रखना 
चाहिये । हमें उसकी जानकारी होनी चाहिये ठतथा उसकी 
भावनाओं ओर विश्वासों का सम्मान करना चाहिये। जब 
तक हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि हम नवीन युग के प्राणी 
हैं ओर हमारे अन्दर वे दोष तथा अवगुण नहीं हैं जो प्राचीन 
काल के जोगों में थ तब तक हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा । 
उन विचारकों का कंबल हास्थास्पद चित्र ही प्राप्त होगा 
चाहे हम दर्शन-शास्त्र का इतिहास ही क्यों न लिखते हों हमे 
याद रखना चाहिये कि सब प्रकार की रचनाओं की जननी 
नम्नता है | मुझे प्रसन्नता है कि मेने हिन्दू-धर्म के विचारों 
को मानव-जाति के विचारों की सामान्य-धागा से मिलाने के 
प्रयत्न में कुछ अंशों म॑ सफलता प्राप्त की है । एक समय था 
जब हिन्दू धर्म के विचार विचित्र ओर प्राचीन सममे "जाते 
थे | लोगों की यह भी धारणा थी कि इन विचारों म॑ वह शक्ति 
नहीं हे जिससे ससार में आध्यात्मिक जाग्रति की जा सके । 
परन्तु अब लोगों के ऐसे विचार धीरे-घीरे मिटते जा रहे हैं । 
प्राचीन काल के भारतीय हमसे प्रथक्‌ किसी श्रन्य जाति के 
नहीं थे । उनक विचारों का सही-सही अध्ययन करने पर पता 
लगता हे कि वे लोग हमारे ही अनुरूप वर्तमान विचार-धारा 
से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते तथा 
उत्तर प्राप्त करते थं। अब भारतीय-दशैन) वशैन-शास्त्र का 
एक मह्दत्त्पपूर्ण विषय माना जाता है। एनसाइक्ोपेडिया 
ब्रिटनिका ( चौदहवां प्रकाशन ) के सम्पादक्ों तक ने अपने 
प्रन्थ में इस विषय को स्थान दिया ओर मुझसे भारतीय दर्शन 
पर एक लेख दिखने को कहा । 

में 'दिवटे जनल' में लेख लिखा करता था । इसलिये 
उसके सम्पादक एल० पी० जेक्स के सम्पर्क में आया जो पहले 
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मेनचेस्टर कालिज श्राक्सफोर्ड के प्रिन्सिपल थे। उन्होंने सथ्‌ 
१६२६ इंस्त्री में अपने कालिज में उदारतापूर्वक मुझ से “आं.वंन 
के प्रति हिन्दू का दृष्टिकोण” (प्रांए्तव एंं०ज़ 0 /6 ) 
शीर्षक से अप्टन लेक्चर देने को कहा। में उनका निमन्त्रण 
स्त्रीकार करने की स्थिति में था क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने मुकको वहाँ पर सन्‌ १६२६ में त्रिटिश साम्राज्य के विश्व- 
विद्यालयों की कांप्रस में प्रतिनिधि बना कर भेजा । इसके 
अतिरिक्त सितम्बर सन्‌ 26२६ में हाबंड विश्व विद्यालय की 
फिज्ञासफी की कांग्रेस में भी भेजा | यूगेप और अमेरिका जाने 
का यह मेरा प्रथम अवप्तर था। मुभे इस यात्रा की अनेक 
मधुर स्मृतियाँ हैं। आक्सफोडे, केम्त्रिज, द्वावंड, प्रिन्सटन, येल 
ओर शिकागो इत्यादि स्थानों में मेरा जो हार्दिक स्वागत हुआ 
उसकी अभी तक याद हे | 
“जीवन के प्रति हिन्दू का हृष्टिकोश” इस विषय पर 
मैंने जो व्याख्यान दिये उसमे सेंने बतलाया कि हिन्दू-धर्म 
'एक प्रगतिरील ऐतिहासिक आन्दोलन है जिपका अभी तक 
निर्माण हो रह! है । इस धम के अनुयायी एक कोष के संरक्षक 
नहीं हैं अपितु वे सन्देशवाहक हैं जिनके हाथ में जलता हुआ 
दीपक हे | हिन्दू-धर्म में जो दुबलताएँ हैं तथा जिन्दोंने इस 
धम का अपमान कतया ओर सामाजिक प्रगति को रोका हे 
उसऊा कारण यदी है कि हमने परम्परा ओर सत्य के भेद को 
आला दिया है| हमें सत्य की भावना की रक्षा करनी होगी जो 
कि अन्त में सत्य तक ले जायगी । इदेश्वर कभी अपने को 
'परम्परा नहीं बतलाता | वह तो हमेशा' यही कहता हे में 
सत्य हूँ ।” सत्य की शिक्षा देने वाले बड़े-बड़े शिक्षकों से भी 
सत्य महान हैं| हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि मानव- 
जाति काः इतिंहास ऐ ने रीति-रिवाज' और परस्पराओं से सश 
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हुआ है जो पहले बड़े मू्यवान्‌ थे पर बाद म॑ अपना मूल्य खो 
बेठे | अबघ भी अनेक बड़ी-बड़ी बुराइयोँ वतमान हें जिन्हें 
निस्सकझ्लोव नए्ट कर देना चाहिये। नेतिक ओर बोद्धिक दोनों 
प्रकार की प्रगति में हिन्दू-धर्म को विश्वास रहा है।हम इस 
धर्म को निराशावादी या भाग्यवादी नहीं कह सकते | कम का 
सिद्धान्त मानता हे कि वतमान में भूत अप्रत्यक्त रूप से बना 
हुआ है । जब दम हम बिना सोचे-सममे यन्त्रवत्‌ भूतकालीन: 
प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं तब हम अपनी स्वतन्त्रता का 
उपभोग नहीं करते | परन्तु हम अपनी स्वतन्त्रता को तब प्रयोग 
में लाते हैं जब स्वयं सोच-समम कर सावधानी के साथ काये 
करते हैं | में विभिन्न आलोचकों द्वागा की गई हिन्दू-घम की 
आलोचनाओं का यहां वशन करना नहीं चाहता क्योंकि उनकी 
मुख्य-मुख्य बातें मेंने अपनी उस पुस्तक मे दे दी हैं । 

सितम्बर १६२६ ई० में हाबेडे विश्व विद्यालय में होने 
वाले दशन-सम्मेलन की आम-सभा में मेने जो भाषण दिया 
था उसमे बतलाया था कि वतंमान सभ्यता में अध्यात्मवाद 
का अभाब है| मेने अपने इस विचार को कुछ विस्तार के 
साथ अपनी छोटी सी पुस्तक 'कलकी” या “सभ्यता का 
भविष्य” में लिखा था | पिछली कुछ शपाब्ियों मे संसार 
के बाह्य-रूप में शीघ्रता से बड़ा परिवितन हो गया हे। बाद्य- 
जीवन के निर्माण में विज्ञान हमारी बड़ी सहायता करता हदे। 
पर आत्मिक सुधार के लिये किसी अन्य दस्तु की आवश्यकता 
है। यद्यपि हमने बोद्धिक ज्ञान ओर वेज्ञानिक आदविष्कारों 
में बढ़ी प्रगति की है पर हमारे नेतिक ओर आध्यात्मिक जीवन 
का स्तर अपने पूवेजों से ऊंचा नहीं हुआ । शायद कुछ बातों 
में तो हम अपने प्राचीन मापदण्डों से नीचे गिर गये हैं। 
हमारी आदतों मे जड़ता आ गई हे। हम भीतर से खोखले 
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गये हैं । हम समाज के एक अ्रत्यन्त सूचम भाग हैं-एक 
भीड़ के सदस्य हैं | व्यवहारवादी मनोविज्ञान (3608ए0प8# 
4205ए०७०]029) का कथन हे कि मनुष्य के भीतर आत्मा जैसी 
कोई वस्तु नहीं और उसका अध्ययन बाह्य क्रिया-कलापों से 
किया जा सकता हे। 

समाज के पुनसन्नठन के लिये वतमान काल म॑ जो प्रयत्न 

रहे हैं उनमें भी यही खतरा है। यद्यपि आज मनुष्य जगत्‌ 
से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करा छेता है, पदार्था' क 
उत्पादन ओर वितरण में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करता है 
इससे सब लोगों को अपने भोतिक कल्याण की आशा होने 
लगी है। उन्हें ऐसा लगता है कि दरिद्रता जड़ से नष्ट हो 
जायगी। पर सच बात यह है आज्न भी सकड़ों मनप्य गरीबी 
आर भूख स मर रह हैं। समाज को इस अस्त-व्यस्तता का 
कारण मेत्री और सहयोग की भावना का अभाव है| रूस के 
प्रयोग के विपय में हम चाह कुछ भी सोचें पर इतना तो सानना 
ही होगा कि बहू समाज के सब लोगों को समान आवश्यक 
भोतिक-पदार्थ प्रदान दरने की दिशा में एक सच्चा प्रयत्न है । 
दरिद्रता ओर सम्पन्नता क बीच जो महान अन्तर है उसको रूस 
के लोग अनिवार्य नहीं मानते । फासिज्प तक एक ऐसे सच्चे 
साम्यवारी जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है 
जिसमें सब लोगों के साथ शक्तित, धन ओर सुविधा के वितरण 
में अधिक से अधिक न्याय किया जा सक्र | परन्तु पारस्परिक 
संघर्ष ओर व्यक्तिगत स्त्रतन्त्रता का अपहरण यही इन प्रयत्नों 

दर्भाग्यवर्ण परिणाम हैं। मानसक मापदणड निश्चित दो 
चुका है , आत्म-विश्वास नष्ट हो गया है ओर सामूहिक मुक्ति 
खोजो की प्रत्ृत्ति उत्पन्न हो गई है । केवल इच्छातुकून जीवन 
खना ने की व्यक्तिगत स्त्रतन्त्रता का ही अपहरण नहीं हुआ अपितु 
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इच्छानुकूल विचार करने ओर उनको प्रकट करने को भो 
स्वतन्त्रता नष्ट करदी गदे हे । समाज एक केरखाना बत गया 
है। हम स्त्रोकार करते हैं कि इन जीतोड़ कोशिशों में मानव 
जाति के प्रति सहनुभूत तथा आर्थिक शोषण रोकते की इच्छा 
है परन्तु अगर हमारा समाज स्वार्थ, घृणा, धृष्ठा और अन्य 
विश्वास जी नीच प्रव त्तम। के आधार पर बना तो ऐप्ा 
आर्थिक शोपणदीन समाज भो दानव होगा । न्योवित आर्थिक 
उ्यवस्था के निर्माण के लिये हमें पूर्ण प्रयत्न करने चाहिये पर 
साथ ही यह बात नहीं भूल जाना चाहिये कि मनुष्य का आर्थिक 
जीवन ही पूर्ण जीवन नहीं है | पनुष्य के पूर्णात्व लिये यह 
अप्ेज्षित है कि हम एक ऐमे समाज का निर्माण करें जहाँ 

प्रत्येक प्राणी में एक दूसरे के प्रति प्रभत ओर श्रद्धा हो और पुन- 
जीवित मानवता को निष्काम सेवा का भाव हो । अगर हम इस 
संसार में उपयत्रस्था और न्याय का राज्य देखना चाहते हैं तो 
आत्म! को आन्तरिक शान्ति प्राप्त करने के योग्य बनाना होगा 
अगर आत्मिक अशिक्ञा वर्तमान हे तो केबल शरीरिक योग्यता 
और मानसिक सतकीता दोनों घातक हैं। अगर आत्मिक 
जीवन नष्ट हो जाता है तो प्रगति का कोई अर्थ नहीं रहता । 
मनुष्य अपने जीवन का भौतिक आवश्यकताओं के अनुकूल 
किस प्रकार निर्माण कर सकता हे इसका एक चित्र एल्‍्डस 
हकक्‍्सले को पुस्तक “ब्रेब न्यू वल्डे” ( ]378४8 'रि०ज़ ०0०74 ) 
में भिजता है। परन्तु ऐसे जीवन में सुजन कार्य प्रयोगशाला 
की बोतलों में होगा ओर पारिवा रिक जीवन, कज्ञा ओर साहित्य, 
दर्शन और घमं ओर सभी आध्यात्मिक बातों का कोर स्थान 
नहों होगा । हमारी सभ्यता पर आज जो संकट छाया हुआ 
है उसका कारण यही है कि हमने अपने नेतिक ओर आध्य[- 
॒त्मिक आदर्शों' में शिथिज्ञता कर दी है । 
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आज हम सभ्य जगत में ऐसी घटनाएँ देखते हैं जो 
इस्धक्रार-युग के बुर से बुरे कालों का स्मरण दिलाती हैं। 
परमेश्वर को अपने आसन से हटा दिया गया है और उसके 
स्‍थान पर जाति तथा राष्ट के नये देवता स्थापित बि.ये गये 
हैं। मनुष्यों की आत्मा सामूहिक श्रान्त धारणाओ से विषाक्त 
ओर विक्ृत हैं। वे उनकी भावनाओं का नियन्त्रण करती है 
निराधार आशाओं को प्रस्तुत करती हैं, एक बहिर्गत ओर 
आत्म से महत्तर ध्येय के प्रति तंत्र एवं रागात्मक भक्ति की 
माँग करती हैं और ऐसे धर्मा का कार्य करती हैं जिनमें जीवन 
को प्रकाश देने ओर संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने 
की शक्ति होती हि। थोड़े से लोग जिन्हे मानवता के 
ऐक्य में विश्वास हे ओर जो पड़ोसियों के सूख ओर दश्ख 
तो अपना ही अनुभव कग्ते हैं वे ऐसे लाखों व्यक्षियों के 
बीच घिरे हुए हैं जिनको इस विचार का अभ्यस्त होने 
की शिक्षा दी गई हे कि मानवता एक ऐसे संघषभ्रिय समुदायों 
का समूह है जिनकी शक्ति का परीक्षण युद्ध द्वारा होता है । 
राष्टों की विनाशकारी प्रतिद्वन्द्दता क साथ शश्लीकरण की 
भद्डकर प्रतियोगिता भी चलती हे । श्खों का निर्माण प्रयोग 
करने के लिये नहीं होता- ऐसा सोचना एक निरथक आत्म- 
प्रबंचना हे । जिस प्रकार भोजन करने धाले एक पशु के 
लिये मल-विसजन अनिवाय है उसी प्रकार हम भी शमख्नों के 
निर्माण के उपरान्त उनका प्रयोग किये बिना नहीं रह सकते। 
जिस गति से युद्ध की तेयारियाँ हो रही हैं ओर मनुष्यों की 
पाशविक भावनाओं को उभाड़ा जा रहा हे उससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि एक ऐसी भयंकर विर्षात्त समीप आ रही हे जिसकी 
तुलना में गत महायुद्ध एक खिलवाड़ लगेगा। 

फिर भी यह बुद्धिमानी नहीं होगी,कि हम पतन को 
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अनिवार्य परिणाम मानकर उससे बचने का प्रयत्न ही न 
करें । यह तो पतन को लाने का सुनिश्चित माग होगा । 
शान्ति को छोड़कर संसार म॑ कोई दस्तु ऐसी नहीं जो अवश्य- 
म्भावी हो । इसी शान्ति की संसार को परम आवश्यकता 
है । प्रफति के भूकम्प जैसे विचित्र रहस्य हैं जिनपर अधिकार 
करने में मन॒ंष्य असमर्थ है । अनेक प्रसिद्ध विज्ञानव्त्ता प्रकृति 
के ऐसे ही रहस्यों क गुप्त कारणों के अध्ययन करने के लिये 
सम्पूर्ण जीवन अपित कर देते हैं।फिर युद्ध तो मानवीय 
कृति है ओर हमारा कतंव्य है कि डसके कारणों का अनु- 
सन्धान करें। 

समाज के बतेमान संगठन में कोई मौलिक भूल हे। घह 
यथेष्ट प्रजातन्त्रात्मक नहीं हैं। प्रजातन्त्र बा आधार व्यक्ति 
के महत्व को स्वीकार करना है | वह इस बात पर ज़ोर देता 
हे कि न तो कोई व्यक्ति इतना भल्षा हे कि उसके हाथों में 
असीमित शक्ति सोंप दी जाय और न कोई गरष्ट इतना 
भला है कि वह अन्य राष्ट्रों पप शासन करता रहे । 
परन्तु समाज का वतमान भष्टीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन इस सिद्धान्त को मानकर चलता है कि शक्ति सम्पन्न 
लोग जो कुछ करना चाहते है कर डालते हैं और शक्तिहीन 
लोगों के पास इसके अतिरिक्त ओर कोई चारा नहीं कि दे 
कष्ट सहन करें। जीवन के मूल्य के संघर्षात्मक मापद्‌एड ओर 
जीवन की विरोधात्मक योजनाएं जो कि राष्ट्वादी ओर 
कम्युनिष्ट विचार-धाराओं में निहित हैं वे आतंकपग्रस्त व्यक्तियों, 
ओर समूहों के लिये उज्जवल भविष्य निर्माण करने में 
असंस्कृत एवं उलभे हुए प्रयत्न मात्र हैं। संसार में लाखों 
अशिक्षित तथा कष्ट-पीड़ित व्यक्ति एक घोर असब्तोष में 
पड़े हुए हैं जिस पर कोई नियन्ध्रण नहीं | रनर्में अपने अधि- 
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कारों की एक नप्वीन चतना जाग्रत हो रही है और वे उन 
अधिकारों को अपने शोषकों के हाथों से छीनने के लिये 
पुकार कर रहे हैं।आज जो लोग यूरोप में तानाशाही को 
भोतिक एवं नेतिक साहाय्य दे रह हैं उनका जन्म एवं विकास 
एक ऐये संवार में हुआ था जदाँ पर संघ, कष्ट और अठय- 
बस्था थे | जमेतो के लोगों को तो राजनीतिक अपमान सहन 
करना पड़ा था । इसके साथ ही उन्हें अपने विनाश और 
पगतय का भी स्मरण था। तानाराही गजनीतिक प्रणाली 


है जिसका जन्म निराशा से होता है । 

लग आफ़ नेशन्प्त की परोक्षा हुई और उसमे कमी पाई 
गई । यह संस्थ। आज ऐसे शक्तिशार्ल! राष्ट्रों के हाथ में यंत्र- 
वत्‌ थन गई है जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते 
सथा जो परिवर्तन के इच्छुक राष्ट्रों का विरोध करते हैं। 
सीग आफ नेशन्त नाम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है पर 
डसका सच्चालन राष्ट्वादी लोगों के द्वारा होता है| ये लोग 
शान्ति, सुरक्षा ओर छोट राष्ट्रों की एकता के बारे में बातें 
करते हें ओर स्वार्थ सिद्धि का अवसर उपस्थित होने पर उन 
राष्टों के प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित करते हैं। जो प्रभाव- 
शाली राष्ट्र हैं व अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखना चाइते 
हैं तथा जो राष्ट युद्ध मे ब्रिजय श्राप्त कर लेते हैंवे लूट के 
माल को हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। यह सब शान्ति, प्रेम 
झोर अन्तर्राष्ट्रयवा के नाम पर होता है। जिनेवा में बेठे 
डुए बड़े-बड़े पण्ड प्राचीन काल के कुत्पतियों के समान हैं । 
ये परिवत्तेन का बिरोध करते हैं तथा समाज में जो अन्याय 
दो रहा हे उसका अन्धे बनकर समर्थन करते हैं । वे न्याय 
ओर स्वतंत्रता के आधार पर संसार की नत्रीन व्यवस्था नहीं 
चादते | इतिहास का दूसरा नाम क्रान्ति है पप आजकल लीग 
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के कार्यों से उसका इतिहास-विरोध प्रकट करता दे । परन्तु 
सीग न तो मानसिक प्रगति; शान्ति और विचार-घधारा के 
विषय में कुछ सोचती है ओर न कभी इस बात का विचार 
करती है कि मानव-जीवन और समय की गति किधर हे । 
समाज-व्यवस्था में परिवर्तन चाहने वाले शक्तिशाली तथा 
महत्त्ताकांज्षी राष्ट राजनीतिक क्षोत्र में पूर्ण स्व॒तन्त्रता पाने 
के लिये लीग को छोड़ देते टं। उनका कहना है कि पहले 
स्याय चाहिये फिर शान्ति | लीग में वे ही राष्ट्‌ शामिल हैं 
जो यातो सन्तुष्ट हैं या कमज़ोर | उपनिवरेशों पर अधिकार 
रखने का कारण आर्थिक तो है है| पर इसके साथ ही सम्मान 
की मनोवेज्ञानिक भावना भी काय कर रही है। उपनिवेश 
एक ओर अपने स्थामियों को लाभ पहुँचात हैं और दूसरी 
ओर अन्य राष्ट्रों के हृदय में ईष्यां की भावना उत्पन्न करते 
हैं। जब एक ओर ठुछ राष्ट अपने उपनिवेशों को अपने अधि- 
कार में ग्खना चाहते हैं ओर उनकी रक्षा के लिये सब कुछ 
करने को तैयार रहते हैं और दूसरी ओर कुछ राष्ट्‌ उन उप- 
निवेशों को स्त्रय॑ छ/नना चाहते है तभी युद्ध के कारण उपस्थित 
हो जाते है । अगर बड़े राष्ट स्यं पहले त्याग करें जेसा कि 
बाद में दूसरे राष्ट्र भी करेंगे दो युद्ध बन्द हो जायेंगे जो आज 
भयद्धूर सछूट क रूप में दिखाई पड़ते हैं। इंबलेण्ड जिसके 
राजनीतिक यथार्थाद में आदर्शवाद भी सम्मिलित हे इस 
विषय में नेतृत्व कर सकता है। इंगलण्ड का उच्द श्य यह है 
कि उसके साम्राज्य में जितने दश हें व सब्॒ अपनी इच्छा से 
ब्रिटिश कोमनवलल्‍थ के समान ओर स्वतनत्र हिस्सेदार बनें । 

पर भारत की जो शोचनीय स्थिति है वह इक्शलेन्ड की 
एक कमज़ोरी है । इसी कारण अन्य राष्ट भी इस विषय में 
इब्ज लेन्ड से इेष्यों करते हैं। जब तक भारत को स्वतन्त्रता नहीं 
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दी जाती दब तक एक्ललेन्ड को इटली और जमनी की साम्राज्य- 
लिप्सा की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं । इन्नलेन्ड 
को जापान से सुदूर पूब क विपय में और इटली से अफ्रीका 
के विपय मे पूछने का कोई नत्क अधिकार नहीं है| समस्‍्याएँ 
पूरी तरह तब तक नहीं सुलकृती जब तक उनका उचित हल 
नहीं निकाला जाता | अगर हम गजनीतिक आदान-प्रदान के 
पीछे कार्य करने वाले उचित-अनुचित के प्रश्नों पर विचार करें 
तो पता लगेगा कि संसार की अस्थिरता और अव्यवस्था का 
कारण नतिक नियम का भंग करना है । यही समय है कि हमें 
स्थायी शान्ति प्राप्त करन॑ क लिय समाज मे सुव्यवस्था करनी 
चाहिये | 

सभ्यता आत्मा का काय है, शरीर या मन का नहीं | 
मानसिक ओर भोतिक सफलताएँ ही काफी नहीं हैं। आध्या- 
त्मिक ओर नेंतिक उन्नति आवश्यक है | मनुष्य को एक क्रिया- 
शील एवं पद्द श्यपूर्ण शक्ति होना चाहिये। मरुष्य को ऐसा 
सोचना छोड़ देना चाहिये कि प्रगति अपने आप होती रहेगी 
आर उसे आदर्श तथा संयम की परवाह नहीं करनी चाहिये । 
मानव-जाति क इतिहास में व्याप्त प्रगति का मनुष्य एक उदा- 
सीन दर्शक या सात्ञी नहीं है प्रत्युत वह एक क्रियाशील का 
है जो अपने आदर्शों के अनुकूल संसार का निर्माण कर रहां 
है । हमारी सभ्यता में एक बड़ी कमी यह है कि हम भोतिक 
पदार्थों की प्राप्ति में लगे हुए हैं और ऐसे आध्यात्मिक तत्वों 
की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते जो स्थायी तथा साबबकालिक 
हैं । मनुष्य क जीवन का मूल्य भौतिक सेवा तक ही सीमित 
नहीं हो जाता । अगर स्थायी और सनातन तत्वों की उपेक्षा 
की ज़ायगी तो सारा मानव-जीवन तुच्छ, निरुद श्य ओर अस- 
स्तोषजनक हो जञायगा । हमारे पारस्परिक सम्बन्धों का आधाद 
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सममदारी और मित्रता होना चाहिये और इस महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त को स्मएण रखना चाहिये क्वि सनातन तत्व के बिना 
जीवन अर्थंद्वीन हो जायगा | सभ्यता के विकास का लक्षण 
है-सच्चाहे, ईमानदारी ओर स्वरार्थदीनता में वृद्धि। समाज- 
सुबार के लिये व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन करना चाहिये । 
यद्यपि यद सावन कठिन और धीमा है पर सब से अ्रधिकं 
प्रभावपूर्ण हे । अगर हम घेयपू्वक प्रयज्ञ करें ओर उन चीज़ों 
को प्रथम स्थान दें जिन्हें देना चाहिये तो हम परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अनुकून बना लेंगे। जो समाज 
नेतिक और आध्यात्मिक आदर्शों के लिये प्रयत्नशील है वही 
समाज सच्ची सभ्थता के लिये वज्ञानिक आविष्कारों का उप- 
योग कर सकेगा । 

सन्‌ १६२6 में आक्सफोडे के मनचेस्टर कालिज में प्रिन्सिपल 
जे० ऐस्टलिन कारपेन्टर का स्तरान खाली होने पर मुझे उसके 
लिए निमन्त्रण दिया गया। तब मुझे अपने दार्शनिक विचारों 
को प्रकट करने का सुअबसर प्राप्त हुआ। मेंने आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थित्रों को तुलनात्मक धर्म पर व्याख्यान 
दिये। इस यात्रा में मेने लन््न और मेनचह्टर विश्वविद्यालय 
के बहुत से लोगों के सामने “जीवन का आदशंवादी रष्टिकोण” 
(8० [0908॥3 पं०छज़ 06 ॥3) शीषक 'से हित्रटे लेक्चर्स 
दिये । इन भायणों में मेने दर्शतशासत्र को कुछ मूल समस्याओं 
पर अपने विचार प्रकट किये। बोद्धिक जगत में होने वाली क्रांति 
और घामिक तथा सामाजिक जीवन में आये हुए संकट का 
भी बएंत किया । बाह्य कम -कऋणइ से पूंण घर्म तथा पाखरडपूर्ण 
मूर्तिपूुजं का अब समय नहीं रहा । मनुष्य धर्म के क्षेत्र में 
संथाई की माँग कर रहे हैं। वे जीवन की गहराई में घुसना 
चाहने हैं। तथ। उस परदे की दूर करना चाहतें हैं जिससे 
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आदि सत्य ( ?यंएर04ं8| 7०७॥09 ) को छिपा लिया हे । वे 
डस तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो जीवन, सत्य 
ओर सदाचार के लिये आवश्यक हे | संकी्ण तथा जड़ धर्म के 
स्थान पर अनेक चीज़ों पद्ा हो गई पर उनमे आत्म-ज्ञान को 
प्रहण कर ने की शक्ति नहीं होती । व्यावहारिक ज्ञान धर्म का 
स्थान नहीं ले सकता । 

मुझे तो ऐसा लगता है कि वतंमान सभ्यता में आत्मा का 
ध्रभाव है । राजनीति ओर अ्थंशाछ्ू, नीति-शाखसत्र ओर धरम से 
प्रेरणा नहीं प्राप्त करते । अगर खोई हुई आत्मा को फिर से प्राप्त 
करना है तो एक नवीन शक्तिशाली घमं की आवश्यकता होगी 
जिसमे बुद्धि का बहिष्कार नहीं होगा ओर जिसका पालन 
स्वतन्त्र विचारों की आत्माएं भी कर सकेंगी । 

धर्म न कोई मत दे न्॒ कानून की पुस्तक | वह सत्य का 
अन्तज्ञान हे। अगर हम इसको बुद्धिवाद समभने की भूल 
करते हैं तो कहना होगा कि हम हथियारों से लदे हुए उन 
प्राचीन समाजों को उचित सममभते हैं जो इश्वर के विज्िज्न रूपों 
की रच्ता के लिये आपस में लड़ा करते थे। सब धर्मों को 
जन्म दने वाले साधु और महात्मा वास्तव में महान थे जिनको 
इन्द्रियातीत रूत्य का ज्ञान था | 

आध्यात्मिक सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है 
जो कि मानसिक एवं ऐन्द्रिक दोनों दे । यह ज्ञान तक द्वारा 
नहीं प्राप्त होता । वह तक से परे हे। उसका नाम अन्तरज्ञान 
या प्रज्ञा हे । हंगेल तथा हेतुवादी दाश्शनिक ( ॥88४078॥808 ) 
आलोचना त्मक बुद्धि ( 7४०७8७०० ) को सब से अधिक महत्व 
देते हैं। यह्‌ बिल्कुल ठीक नहीं कद्दा जा सकता । वतंमान युग 
ओझोर उसके काय करने के साधन केज्ञानिक हेतुवाद ( 500॥6ं- 
६० ०७४४००७»)४४०७ ) का समथन करते रे । हमारा सार 
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ध्यान और उत्साइ भौतिक पदार्थों को जुटाने और प्रयोग 
कर ने में लगा हुआ हे तथा सन वस्तुओं के प्राप्त करने मे लगा 
हुआ है जो हमारे निकट हैं। व्यावहारिक नुभव और कला 
विशेष की ओर अत्यधिक ध्यान देना सभ्यता के इतिहास में 
अद्वितीय है | इससे मानव जाति का बढ़ा लाभ हुआ है । यह 
निस्सन्‍दह सत्य हे। लेकिन जो लोग वरनात्मक विज्ञान 
( 008०7]४9० 52ं९7८68 ) और उसके साधनों को उपयोग 
में लाते हैं उन्हें भी वेज्ञानिक ज्ञान ओर स्सके मृत्य की सीमा 
के सम्बन्ध में प्रश्न करने पड़ते हैं | प्रकरत पर अधिकार करने 
म॑ वज्ञानिक सिद्धान्तों से लाभ पहूँँचता दे परन्तु उनसे सत्य 
का ज्ञान नहीं प्राप्त होता । एलेक्टोन और प्रोटोन से स्त्य के 
रहस्य का पता नहीं लगता। इसके अतिरिक्त आत्मा और 
पर मात्मा को गणित के समीकरण के रूप में भी नहीं प्रकट 
किया जा सकता । हमारे गम्भीर विश्वास जिनके लिये हम 
कभी-कभी प्राण तक दे दते हैं बौद्धिक-गणना के परिणाम नहीं 
हैं। व्यक्तितत जीवन के निर्णयात्मक अनुभव सूत्र रूप में 
नहीं जाने जा सकते । वेज्ञानिक हतुवाद तक इस प्रकार की 
धानुभूतियों की यथार्थता तथा वज्ञानिक ज्ञान की अपूणता को 
स्वीकार करता है । इस प्रकार का ज्ञान यद्द बतलाता दे कि 
हमारे मस्तिष्क का निर्माण ऐसा नहीं हुआ दे कि अन्तज्ञोन 
द्वारा यथार्थ का अनुभव ही न कर सकें । 

हिन्दू दर्शन निरन्तर यह कद्दता रद्दा है कि यद्यपि मनुष्य 
सत्य तक पहुँच सकता दे परन्तु उसका ज्ञान विश्लेष- 
णात्मक बुद्धि से नद्दीं हो सकता । प्लेटो, प्लौटिनस, सेन्ट पाल, 
सेन्ट आगस्टिन, लूथर ओर पस्कल आदि अनेक विचारकों ने 
हिन्दू दार्शनिकों के इस विचार का समर्थन किया है। वर्तमान 
शेश्ञानिकों फा यह कथन कि संसार में निरन्शर अदूभुत घट- 
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नाएं होती रहती हैं अन्तज्ञौन की आवश्यक्रता प्रकट करता है । 
जीवन ज्यामित का साधारण चित्र नहीं है । जीवन का सार 
रचना त्मकता है । वह नवोन रचना है कार्य और कारण का 
जड् सम्बन्ध नहीं । इस बाह्य -जगत के पोड्ले जो शक्ति है बह 
उस मह'न गुप्त भण्दार में से कोई नवीन वस्तु रचने के लिये 
प्रेरणा करती है । हम कभी उस रचतात्मक शक्ति के स्रोत का 
विश्लेपण नहीं कर सकते | यदि वास्तविकता एक यथार्थ हैं तो 
धन्तज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान दे । इस ज्ञान में बुद्धिताद को 
भी स्थान है । चादे हम इसमे कार्य-काश्ण क पछिद्धान्त को 
अपनी सीमित दृष्टि क कारण न सम्रक पातजें पर वास्तविक 
आद्भ ता में कहीं सम्बन्ध-विच्जेद नहीं मिलता । जगत एक रच- 
नात्मक क्रिया है जो निरन्‍तर होती रहनी हे ।साथ ही यह 
हतुपर्ण क्रिया है। बुद्धि जगत्‌ की इस क्रिया को समझ लेती 
हे पर इमके रहस्य को केवल अन्तज्ञीन द्वारा ही जाना जा 
सकता है | 

अन्वक्षोन बोद्धिक ज्ञान का विरोती नहीं हे जैता कि बर्गसोँ 
हमें कभी-कभी समझाने की चेष्टा करता है । यह ज्ञानन तो 
ऐन्द्रिक स्‍्कुण है और न भावनात्मक उपभोग। इसमे बुद्धि 
भी एक महत्वपूर्ण काये करती है। यदि अन्तज्ञॉन को बुद्धि 
का समथत नदीं प्राप्त होगा तो वह एक सुवार विरोधी ओर 
अपने मे ही सन्तुष्ट रहने वाला सिद्धान्त बन जायगा। अन्‍्त- 
झात सभी प्रकार के अनुभवों की एक्रता तथा अविकिछि्ज्ञता 
स्त्रीकार करता है । उस आदि कारण की बोद्धिक खोज हमें 
इेश्वर के विचार तक पहुँचा सकती है। अन्तज्ञीन हमें बत- 
लावा हैं कि यह विवार कोंत ब्रिंवार ही नहीं वास्तविकता है । 
मन आत्माएँ हमें संार के सत्य का क्लीन कराती हैं। सत्य 
का यह शीत हमेंरा अयूर्ण ही रहता हैं । इधीं कारण बौद्धिक 
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अत-मतान्तर अपूर्ण होते हैं ओर कभी-कभी एक दूसरे के 
विरोधी जान पड़ते हैं । 

मनृष्य का यही अन्त हे कि उसके शरीर के प्रत्येक अन्ल 
में आत्मा का प्रवेश हो जाय | जब मनुष्य का छुद्र स्वार्थ 
मिट जाता हे तभी वह अपने व्यापक स्वरूप को प्राप्त करता 
हे । सनुष्य केबल सहजात प्रवृत्तियों ( 78070868 ) ओर काम- 
नाओं ( 60»788 ) का योग ही नहीं हे । वह एक 'अविभाज्य 
चेतन रचना है । जब इसमें कुछ कमी आती है तो असन्‍्तोष 
झोर बचेनी होती हे । हमारी वत्तेमान अवस्था ओर भावी 
अभिलाषा इन दोनों के बीच हमेशा खिंचाव रहता हे | प्रकृति 
मानव जीवन का निर्माण करती है ओर आत्मा उसको महान 
बनाती है । जीव एक अल्पकालीन अस्थायी रचना हे जो इन 
दोनों के बीच हिलता रहता हे । 

जिन लोगों के जीवन में पूर्णता हो वही मुक्त हैं । व एक 
ऐसे सुख का आनन्द लेते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता और ऐसी शान्ति का भोग करते हैं जिप्तको बुद्धि 
समभझ नहीं सकती । जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य के सामने 
बिजली के बल्व का प्रकाश कोई महत्त्व नहीं रखता उसी 
प्रकार आध्यात्मिक आनन्द के सामने भोतिक वेभव फीका 
'पड़ जाता हे । 

नये समाज का निर्माण उन लोगों के द्वारा होगा जिन्होंने 
अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर लिया है तथा जीवन को पूर्ण 
बना लिया दे । जिन लोगों ने आन्तरिक शक्ति ओर पूर्णता प्राप्त 
कर ली है उनके लिये समाज की अपूर्ण व्यवस्था एक चुनोती 
है।बे अपनी त्याग की भावना से संसार में प्रेम, सदाचार 
ओर राम-राज्य स्थापित करेंगे । जब तक समाज में पूर्णता 
नहीं आ जाती तब्र तक कोई भी व्यक्ति वास्तव में मुक्त नहीं 
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कहा जा सकता ! अगर विकास-क्रम एक प्रकार का भार है 
जिससे आत्मा मुक्ति चाहती हे तो यह मुक्ति तभी मिल सकेगी 
जब विकास अपनी चरमसीमा पर पहुँच जायगा । शक्तिशाली 
लोग कमज़ोरों की तब तक सहायता करेग जब तक इन्हें 
भी मुक्त नहीं मिल जाती। विकास-क्रम का उद्दश्य सब की 
मुक्ति हे और जब यह मुक्तिमिल जायगी दब यह क्रम भी 
समाप्त हो जायगा । भोतिकता आध्यात्मिकता में परिवर्तित 
हो जायगी | 
विकास-क्रम उस अनन्त शक्ति की एक विशष सम्भावना 
है।इस क्रम मे वह शक्ति ऐसे दिव्य सिद्धान्त के रूप में 
सामने आती है जो संसार की प्रत्यक वस्तु को अपने नियन्त्रण 
में किये हुए हे | ईश्वर असीमित शक्ति का ऐसा महान शान्त 
सागर नहीं हे जिसमे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को खो देता है । 
बह तो एक ऐसा दिव्य पुरुष हे जो प्रारम्भ और अन्त में निरन्तर 
संसार-चक्र को प्ररणा दता रहता है | उसने संसार की रचना 
की है | ऐसा कहना उसके महत्व को कम करना हे | वह तो 
इस समय भी रचना कर रहा हूँ ओर हमेशा करता रहता हे । 
इस दृष्टि से इतिहास उस दिव्य रुझछ्ुल्प ()ण076 ५७४]] ) 
का महाकाव्य है, इश्वरीय ज्ञान है। वह दिव्य-शक्ति अपने 
को भोतिक साधनों द्वारा ही प्रकाशित कग्ती हे । हिन्दू-घर्म में 
उस दिव्य-शक्ति को कवि या सरृष्टा कहत हैं | पुरुष के रूप में 
ईश्वर इस संसार के कार्यों में बड़ी रुचि लेता हे | मानव-जाति 
के लिये वह मित्र; न्‍्यायकर्ता और मुक्तिदाता हे। ईश्वर 
ऐसी पूर्ण शक्ति हे जो काल और परिवतन से परे है। वह 
केवल ऐसा साधन ही नहीं द्दे जिसके द्वारा अनन्तशक्ति अपने 
को प्रकट कग्ती तथा हमारे द्वारा जानी जाती है, अपितु बच्द 
ऐसा मार्ग दे ज़िस पर चल कर संसार का कारय होता है। वह्द 
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सावंभोम शक्ति असीमित सम्भावनाओं का योग एवं स्रोत है । 
उन सम्भावनाओं में से एक सम्भावना जगत क रूप में दिखाई 
पड़ती है । जहाँ तक इस सम्भावना का सम्बन्ध है. वह पूर्ण हो 
रही हे ओर वह सार्वभोम शक्ति जिसे पहले से ही सामान्य 
योजना का ज्ञान है, इश्वर का रूर धाग्ण करके संसार को 
चला रही हे । इेश्वर हमारे मत को कोरी कल्पना ही नहीं 
है | वह्‌ उस मसार्बभोम शक्ति का एक रुच्चा प्रतीक है तथा एक 
ऐसा अज्ज है जिसका संबंध ऐसी विशेष सम्भावना के साथ है 
जो काय रूप में परिणत हो रही है। वह सावभोम शक्ति का 
विक्ृत प्रतिविम्ब नहीं हे । दाशेनिक लाइब्निटस के शब्दों में 
वह ऐसी »ड्भूत घटना है जिसका आधार यथार्थ है। जब 
ईश्वर ओर जशभत के बीच पूर्ण सानुरूपता स्थापित हो जायगी; 
जब इश्वर का कार्य पूण हो ज/|यगा, जब सत्र जीव पूर्णता 
प्राप्त कर लेगे तो देश्वर स्वय॑ अपने को अखण्ड रूप में पलट 
लेगा । प्रकृति क त्र्योगुणों मे साम्यावस्था स्थापित होकर 
रूष्टि भारमुक्त हो जायगी ओर ईश्वर की एको5हम्‌ बहुस्याम? 
की भावना भी लुप्त हो जायगी | अखण्ड देश्वर की सत्ता सृष्टि 
के समाप्त होने पर मिट नहीं जाती । 

अपने हिबर्ट व्याख्यानों में मेने यही विचार प्रकट किये 
ओर उन लोगों ने भेरा जो स्त्रागत किया उसके लिये में 
उनका छ्तज्ञ हूँ । यूरोप और अमेरिका के प्रसिद्ध दाशैनिकों 
ने--जिनमें सेम्युअल ऐलेग्जेन्डर, बरटन्ड रसेल, जे० एच० 
स्पूरहेड, ओे० एस० मेकेन्ज़ी, डब्लू० आर० इन्ग, एल० पी० 
जक्स, रवीन्द्रनाथ टेगोर और हबेट सेम्युअल सम्मिलित हैं--- 
उदारतापूर्ण शब्दों में उसका स्त्रागत किया । 

आाक्सफोर्ड में मेने जो व्याग्यान और उपदेश दिये थे 
उनमें से कुछ “पूरत्रओर पश्चिम का घमे” ( ॥7880 70 
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'पए०86 0 7ऑंहां०प ) शीषेक छोटी सी पुस्तक में संमड्ीत हैं । 
इन व्याख्यानों का सार यही था कि न्याय करना; दूसरों पर 
दया करना और प्राणियों को सुखी बनाना धरम दे। महात्मा 
कोई रंगीन शीशे को आक्वति नहीं होता | वह निरन्तर परिश्रम 
करता है ओर समाज में प्रम ओर दया का ठ्यव॒हार स्थापित 
करने के लिये प्रयत्न करता है । किसी ठउयक्ति की आवश्यकता 
ही उसकी उदारता के लिये काफी है। आत्मा की एकता के 
साथ ही शरीर की एकता में भी हमें विश्वास होना चाहिये। 
यह ठीक है कि हम किसी टेलीफोन डाइरेक्टी से प्रेम नहीं कर 
सकते । मानव-प्रेम का प्रदर्शन तो उन स्त्रियों ओर पुरुषों के 
साथ ही हो सकता है जिनके हम सम्पक में आते हैं। 


आक्प्फोर्ड, बरसिंघम) सेनवेस्टर ओर लिवरपूल में इसा- 
इयों के प्लेटफार्म से व्याख्यान देने का बढ़ा अनुभव हुआ | 
मुझे यह जान कर सन्‍्तोष हुआ कि ईसाइयों ने मेरे व्याख्यानों 
को पसन्द किया । आक्सफोड के एक देनिक पत्र ने मेरे ठ्या- 
ख्यान “ऋ्रान्तिका साघन--वपस्या  (83ए०ए७४०० ४॥70प९8 
8707०78 ) का जिक्र करते हुये लिखा “यद्यपि भारतीय 
प्रचारक में कल्पना-शक्ति ओर भाषा के साथ ही विचारों का 
वमत्कार पूर्ण जाला बुनने की आश्चये जनकशक्ति दे पर उसका 
बड़प्पन उस अवर्णनीय आध्यात्मिक गुण से है जो दमारा 
ध्यान आकर्षित करता; हृदय को प्रभावित करता तथा जीवन 


को उच्च बना देता हे । 


१ ४ ।; 
जीवन ३ समस्याएं 


जिन लोगों का जीवन सुखी हे उन्हें ऐसा नहीं समझ लेना' 
चाहिये कि सब का ही जीवन ऐसा होगा। अगर किसी का 
जीवन सुरक्षित हो और उसे कष्टों का सामना न करना पड़ता 
हो जघकि उसके आस-पास सेकड़ों ऐसे लोग हों जिनका जीवन 
दयनीय हो और जो भयंकर कठिनाइयों के बीच रहते हों तो उस' 
भाग्यशाली व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह हमेशा अभागे लोगोंका 
ध्यान रक्खे | अध्यापक होने के कारण में कच्ची उम्र के युवक 
और युवतियों के सम्पक में आया । दर्शन-शासत्र जिसका विषय 
मुख्यतः उपयोगितावाद (088४ं87877) नहीं हे, पक्तपात- 
हीन शिक्षा देने का एक बड़ा साधन है । उसका उद् श्य मनुष्य 
को सांसारिफता से ऊपर उठाना हे; परिस्थितियों पर विजय 
प्राप्त कराना है, उसकी आत्मा को भौतिक पदार्थों की दासता 
से छुड़ाना है। दर्शन-शात्र उन लोगों के विचारों फो उच्च 
बनाता दे जो उसकी शिक्षाओं से लाभ उठाने की क्षमता रखते 
हैं और उन बस्तुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिन्हें संसार 


( रैे८ ) 


नतोले सकता है और न दे सकता है। अगर हम दर्शन- 
शासत्र का अच्छी तरह अनुसरण करें तो वह असफलता, दुःख, 
कष्ट ओर निराशा के विरुद्ध हमारी रक्षा करेगा । अगर सफलता 
का भात्र धन-संग्रह से हे तो दशेन-शासत्र ऐसी सफलता नहीं 
दिला सकता । बह ऐसे बहुमूल्य आदर्शो' से हमारा प्रम कराता 
है जिनकी ओर साधारण लोग कभी ध्यान नहीं देते । दर्शन- 
शासत्र का उह श्य मनुष्य का निर्माण करना हे । 

जितने समय में विद्यार्थियों क साथ रहता था में हृदय 
से यही प्रयत्न करता था कि० आध्यात्मिक तथा नतिक 
संसार में विश्वास करना सीख जायें | अगर अध्यात्म-विद्या; 
दान) मानसिक प्रकृति ऑर प्रम क प्रधान रूत्य हमारे मन 
अर हृदय में बठ जायें तो उन अधार्मिक प्रवृत्तियों का हम 
पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो हमें बाद के जीवन मे घर लेती 
हैं । कुछ समय मोन रखना, हृदय ओर शआत्मा को पवित्र 
घनाना ओर आत्मा स बातें कर्ना-इन चीजों क प्रति 
विद्यार्थी के हृदय में अनुराग उत्पन्न करना अत्यावश्यक हे । 
ऐसा करने स वे अपने विचारों का स्मरण कर सबं,गे, अपने 
स्वरूप को पहचान सकेंगे तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण 
कर सकेंग | उस शानन्‍्तावस्था में हम आत्मा की तीखी आवाज् 
सनेगे जबकि बन्दी कारागार से मुक्त होने के लिये करुण 
पुकार करता हे--परथिक अपने घर जाना चाहता हे, ससीम 
असीम से मिलने क लिय बचेन रहता है। एकान्तावस्था में 
जो कुछ भी हम अपने साथ वरत हैं उसी का नाम धमम हे । 
प्रत्यक व्यक्ति के अन्दर एक ऐसा पवित्र-स्थल होता हे जहाँ 
पर किसी फो प्रवेश करने का अधिकार नहीं । हमारा कत्तेंव्य 
है कि समय-समय पर उस स्थान को जाकर अपने यथाये 
स्वरूप का पता लगावें ओर दखें कि बाहरी दुनियां में हम 
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अपने जिस रूप को प्रदर्शित करते हैं उससे यह रूप कितना 
भिन्न हे । हमसे से अधिकांश लोग अपने को धोखे में रखते 
हैं। निरन्तर आत्म-निरीक्षण द्वारा ही हम अपनी रक्षा कर 
सकते हैं । मौन होकर आत्म चिंतन करना; यह भगवान्‌ की 
प्रत्येक प्रकार की आराधना का एक आवश्यक अंग है ! शाख्र 
में एक स्थान पर बड़ी सुन्दर चर्चा हे। महात्मा ने देवदूतों को 
भगवान की आगधना करते हुए दखा | यकायक “आध घण्टे 
के लिये स्वर्ग में शान्ति रही |” गीतों की ध्वनि बन्द होगई । 
अप्घराओं ने गाना बन्द कर दिया | जब देवदूत मोन थे ओर 
उस मोनाबस्था में आत्मा की आत्राज् सनने को उत्सुक थे 
तब की शान्ति कोई जड़ शान्ति नहीं थी | बह जीवन से ओत- 
प्रोत थी। ऐली ही निस्तब्घता से हमें अपने यथाथरे स्ररूप का 
बोध होता हैं और इस बात का ज्ञान होता हे कि हम किस 
प्रकार अपने जीवन को अधिक से अधिक उस दिव्य-शक्ति 
के योग्य बना सकत है । 

ब्रत ओर प्राथना आराधना नहीं है। उसके लिये पवित्र 
ओर आकुल हृदय आवश्यक है । कस्तूरी म्रग के अन्दर होती 
है पर वह साममता है कि सुगन्धि कहीं बाहर से आ रही है । 
इसलिये वह उसकी खोज में पागल बन जाता है। ईश्वर हमारे 
हृदय में निवास करता है। हसको कल अन्‍न्तमुख होकर 
इस सत्य का अनुभव करना हे। संस्कत में एक श्तोक आता 
है जिसका आराय यह है कि परमात्मा की आराचना के लिये 
पुष्यों की खोज में मूख कील में डुबकी लगाता है, जं॑गवों में 
मारा-मारा फिरता है, पहाड़ की चोटेयों पर चढ़ता है, पर 
बह इस बात का विचार नहीं करता कि उसके पास ही भेंट 
चढ़ाने के लिये एक कमल का पुष्य हे । यह्‌ पुष्य उसका मन 
है। प्रनुष्च को चादिये कि वद अबे को एक जोवा-जागवा 
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यज्ञ बनावे । हम कोई भी दूषित, अपवित्र, विक्रत ओर अपूर्सो 
बस्तु भगवान को अपंण नहीं कर सकते । “भगवान का मंदिर 
पवित्र हे और तुम ही वह मन्दिर हो।” हमारे चारों ओर 
जो अव्यवस्था ओर गड़बड़ी हे उसमें से हमें एक ऐसे चरित्र 
का निर्माण करना हे जो बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में भी उज्जवल 
रहे । अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जीवन ऐसी निरथेक: 
ओर ऊटपटॉांग घटनाओं का एक संग्रह हो जायगा जिनका 
कोई विशेष उद श्य नहीं हे । ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं । 
जो चीज़ जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है वह है एक उदद श्य 
जिसके लिये सावधानी के साथ प्रगति में बाधा डालने वाली 
रुकावटों को दूर करते हुए चलना होता है । शान्ति की इन 
घड़ियों म॑ हम अपने को देनिक जीवन की ममटों ओर छल- 
कपट से मुक्त करना चाहते हैं तथा विचारों को पविन्र करके 
मन और हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। योग, जिसका 
उद्द श्य आंतरिक जीवन ओर बाह्य-जीवन में पूर्ण सामंजस्य 
स्थापित करना है, मौन; ध्यान ओर आत्म-निरीक्षण इन तीन 
साधनों को प्रयोग में लाता हे । 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती हे कि मेरा परिश्रम 
बिलकुल व्यय नहीं गया है | कम से कम कुछ श्री ओर पुरुष 
अनुभव करने लगे हैं कि यह मौलिक सत्य हमारे जीवन में 
धारण करने योग्य हे। वही मन॒ष्यता जो मानसिक शान्ति 
ओर प्रेम में प्रकट होती है जीवन को जीने योग्य बनाती है । 
वह मनुष्यता शारीरिक स्वास्थ्य ओर धन-सम्पत्ति से अधिक 
मुल्यवान है । सचमुच घड़े लोग वे नहीं हैं जिनके पास अधिक 
घन है या जो अधिक बुद्धिमान हैं या जिनकी समाज में 
अधिक प्रतिष्ठा है। इेश्वर लोगों को इसलिये छोटा नहीं 
सममता क्योंकि वे गरीब और बुद्धि-हीन हैं | महत्वपूर्ण षाद 
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सो यह जानता है कि कहाँ तक हमने दूसरों कू साथ उदारता 
का व्यवहार किया है तथा हम स्वयं अपने साथ तथा अन्य 
लोगों के साथ कहाँ तक ईमानदार और सच्चे रहे हैं।जो- 
लोग शरीर से स्वस्थ तथा भौतिक-वेभव से सम्पन्न हैं बे 
चिन्ताओं ओर कष्टों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखलाई पढ़ते 
हैं। अपने डाइड्र-रूस में चाहे उनके चेहरे पर कितनी दी 
मुस्कराहूट क्यों न दिखाई पड़े पर सच बात यह हे कि उनके 
हृदय वेदना से पीढ़ित हैं । शक्ति ओर धन द्वारा अपने से 
अपनी वास्तविक अथस्था को छिपा लेते हैं और बाहरी 
सफलताओं पर चित्त को लगाकर कुछ भौतिक भ्रवृत्तियों को 
तृप्त कर लेते हैं | परन्तु जब वे गम्भीरता से विचार करते हैं 
तो उन्हें पता लगता है कि किसी अत्यावश्यक वस्तु का उनके 
अन्दर अभाष है। वे इस बात क ल्ये संसार को दोष देते 
हैं कि कोई व्यक्ति उनसे प्रम नहीं करता, उनके बच्चे ही उनसे 
झलग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्थायी सुख नहीं होता 
ओर जेसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है बसे ही थे अधिक 
दुःखी होते जाते हैं । शीघ्र ही उन्हें अपना जीवन निरर्थक 
ज्ञान पड़ता है । उनकी आँखों भे॑ गम्भीर खिन्नता ओर विषाद 
को सूचित करने वाला एक प्रकार का ऐसा मूक ओर आश्चये 
से पूर्ण भय दिखाई पड़ता है जो कभी-कभी पशुओं की आँखों 
में दिखाई पड़ता है। सुन्दर हाव-भाव ओर तेज्ञ आवाज 
के साथ ही उनकी आँखों म॑ कष्ट का भाव दृष्टिगोचर होता 
है। ऐसा जान पढ़ता दे मानों यह संसार उनके रहने का स्थान 
न हो; मानों वे बढ़ी दूर से आये हों और अब लौटने में 
असमर्थ हों | एक प्रकार का दुःख उन्हें घरे रहता हे और 
पेसा जान पढ़ता है कि वे शत्रिलकुल उदासीन हैं | उनके अन्दर 
केवल एक इलकी सी इच्छा शाम्ति ओर सृत्यु की हे। लो 
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क्षोग हृदय की बात पढ़ सकते हैं वे जानते हैं कि उनका छुद्र 
उन्मा रद, आमोद-प्रमोद ओर हास्य सब कुछ एक परदा हे। 
अनका चित्त उहिग्न है । इससे प्रकट होता हे कि उनका मन 
सन्तुलित नहीं है | वे इसलिये कष्ट उठाते हैं क्‍योंकि वे असंगत 
शोर अर्थ-होन बातों से बचना चाहते हैं । हमारे अन्दर 
जितनी जाग्रते होती हे उतनी ही निञज्ननता ओर शून्यता 
घढ़ती है | मनुष्प को अपने अपराध का ज्ञान होता है और 
बह सोवता है कि उसे मोक्ष की इच्छा के साथ ही अधिक 
अचछे कम भी करने चाहिये। समय का उचित हल हूंढते 
समय या ऐसे सच्चे मित्र को खोज करते समय जो माँ-बाप 
के समान आत्मा का पथ-प्रद्शन कर सके; मनुष्य को दुःख 
झोर उदासोनता घेर लेती है । उन लोगों का जीवन धन्य दे 
जो दुःखा होते हैं, कष्ट उठाते ओर रोते हैं।जित हृदय में 
बेदना होती है वही प्रन करता है। हृदय जितना ही कोमल 
होता है उसे उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है । जिन लोगों का 
हृरय विशाल होता है उनका दुःख अत्यधिक होता है | जीवन 
की सबसे बड़ो चीज़ खोकर; हृदय को कठोर बनाकर हो हम 
कष्ट से मुक्ति पा सफते हैं | एक महात्मा था जिप्के सिर पर 
सोने का मुकुट था | उसकी कहानी विशेष महत्व रखती है। 
खब वह स्त्रग म॑ पहँचा तो उसने देखा कि सब महात्माओं 
के सिर पर र्न-जटित मुकुट थे पर स्बय॑ उसे सोने का ही 
झुकुट दिया गया था । उसने पूछा; “सेरे मुकुट में रन्न क्‍यों 
नहों हैं ?” दृवदूत ने उत्तर दिया “जोकि तुमन कोई रत्न नहीं 
दिया था ।ये त््नवे आंत हैं जो उन महात्माओं ने प्रथ्वी पर 
बहाये थे | तुमने कोदे आँसू नहीं बढाया” । महात्मा ने कहा, 
“मैं परमात्मा के प्रेम में मस्त था । में किस प्रकार आँसू बहा 
सकता था ।” देवदूत ने कद्दा इतना काफी है। !तुम्दारा मुकुट 
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सोने का है । लेकिन रत्न उन लोगों के लिये है जिन्होंने आँसू 
बहाये थे।” कष्ट-सहन करके ही हमें ज्ञान होता हे। सच्चे 
मानव बन की शर्त कष्ट और एकाकीपन को सहन करना है । 
कष्ट से वे ही लोग बव सकते हैं जो ससार की बादरी बातों में 
फँसे रहते हैं ओर आनन्‍्तरिक जोबन की ओर बिलकुन ध्यान 
नहीं देते । प्रायः कष्ट सहन करना दण्ड भोगना नहीं हे । वह 
तो अनुशासन के रूप में होता है । जब बड़ी चोट लगतो हे, 
जब हमारे जीवन में अन्धकार छा जाता है, जब्र हमारे हृदय 
को धक्का लगता है, जब कुछ काल के लिये हम किंकतेव्य- 
विमूढ़ और पराजित हो जाते हैं, जब जावन में अपनी रक्ता 
करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता; जब हम पुकार उठते हैं 
“अरे इश्त्रर | क्या तू मर गया है ?” जय हम अधिक जोर से 
पुकारते हैं “मेरे ईश्वर ! तूने मुकको क्‍यों भुत्ा दिया है ९” 
जब हम निराशा से भरी हुई इस प्रकार का भी कोई उत्तर 
नहीं पाते, जत्र हमारे सामने घोर निशाब्घता छा जाती हे, 
जब हमारे जीवन की जड़े हिल जाती है ओर संसार गिरने 
लगता है, तब हमें सब कुछ सहन करना पड़ता है।आँधो 
का सामना करना पड़ता हे ओर इश्वर के प्रेम में श्रद्धा और 
विश्वास करना पड़ता है | इन सब बातों का अर्थ होता है 
कष्ट-सहन, और कट-सहन करके ही हम उन्नति क*ते हैं ओर 
हमारा ज्ञान बढ़ता हे | कष्ट-सदन द्वारा हम आत्मा की प्रकृति 
पर विजय प्रदर्शित करते हैं।इस प्रकार कष्ट-सहन उन्नति के 
लिये एक साधन बन जाता हैं | जब एक बार लंगर डाल 
दिया जाता हे ओऔर जीवन में अनुशासन आ जाता है 
ओर प्रत्येक कार्य आत्मा की आज्ञा से होने लगता हे तब 
कष्ट आनन्द के रूप में बदल जाते हैं। कष्ठों के भय के स्थान 
श्र कष्ट-सहन करने के लिये साहस पंदा दह्योता द्वे । कष्ट उठाकर 
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ही आनन्द मिल सकता है | इन कष्टों को मन॒च्य स्वयं अपने 
आप स्वीकार करता है । 

हमारा जीवन अन्य लोगों के साथ अनेक थातों मे बँधा 
हुआ हे | जब हम दूसरों से वार्तालाप करते हैं तो उनसे 
स्वास्थ्य, शक्ति, सुख और उत्साह प्राप्त करते हैं। कुछ लोग 
ऐसे होते हैं जिनकी ओर हम सहायता और सहानुभूति के 
लिये देखते हैं | ऐसे लोग कभी हमें निराश नहीं करते | ऐसे 
लोग जो अन्धकार मे प्रकाश फेलात हैं वे इस संसार के भले 
लोग होते हैं । हमें उनके प्रेम और मित्रता में कोई सन्देह नहीं 
दोता | हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर उनका कितना ऋण 
है । उनके प्रम, सहानुभूति ओर उपकार को कभी चुकाया नहीं 
जा सकता । वे किसी प्रकार के फल या पारितोषिक की आशा 
नहीं करते । जहाँ पर सच्चा प्रम होता हे वहाँ पर मनुष्य प्रदान 
करना चाहता हे विक्रय नहीं--पवित्र उपद्दार चाहता दै। उपा- 
जन नहीं चाहता । अध्यात्म-विद्या की भाषा में कहें तो इस 
प्रकार कहना होगा कि प्रेम, न्‍्याय से बड़ा है जो कि अन्धा 
देवता हे ! श्रगर प्रेमी को उसमें जरा भी गुण दिखाई पड़ता 
है तो वह उसके लिये अपना सबसस्‍्व देने को वेयार हो जाता 
दे । उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसको गलत 
सममत हैं | वह निन्‍्दा, उपहास और दण्ड सब कुछ सहने को 
तेयार रहता हद । उसके लिये कोई भी त्याग बड़ा नहीं | जब 
आत्मा में जड़ता आ जाती है ओर संसार मरुस्थल जान पड़ता 
है, जब हमारा हृदय नीरस हो जाता है ओर बुद्धि काम नहीं 
देती तब प्रेम ओर मंत्री ही हमारे अन्दर आशा ओर विश्वास 
का संचार करते हैं । विश्लेषण और आलोचना से हमारा कोई 
काम नहीं निकलता । थे ही गुण मनुष्य के जीवन में नवीनता 
खाते हैं । इनका मूल्य धन, यश ओर सभ्यता से अधिक है । 
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संसार में जो लोग शक्ति-सम्पन्न हैं वे भी जनता को इतना 
लाभ नहीं पहुँचा सकते जितना गरीब लोग पहुँचा सकते हैं । 
ने शक्ति या धन पर निर्भर नहीं रहते । उनऊक लिये न हाथों की 
जरूरत है ओर न पेरों की | वे अपनी आंखों से प्रकाश पहुँ- 
चाते हैं तथा वाणी ओर मुस्कराहट से लोगों में उत्साह भर 
देते हैं । दयावान व्यक्ति के हाथ का स्पर्श बिजली की चिनगारी 
के समान अंबकार में प्रकाश कर देता है | प्रतिभाशाल्ली लोगों 
के थोड़े से हाव-भाव ओर वार्तालाप का बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। मानवता ओर आदश का खजाना जो मानव-हृदय में बन्द 
पड़ा हे तथा जो कभी खोला नहीं जाता, या बहुत कम खोला 
जाता है, यह अब खूब खुल जाता हे । 

इस प्रकार का मानव जीवन मुझे विद्याभिमानों परिडत 
ओर नीरस विचारों का विश्लेषण करने वाले ।दार्शनिक के 
जीवन से अच्छा लगा। कमज़ोर और असहाय लोगों की 
सहायता करने की प्रवृत्ति परिष्कृत स्वभाव के लोगों की एक 
विशेषता है | कोई मनुष्य दूसरे के हृदय की बात नहीं जानता 
जिसको वह स्त्रयं नहीं जानता उसके विषय म॑ केसे निर्णय दे । 
सकता है ? हम दूसरे लोगों को उनके शब्दों और कार्यों से ही 
जानते हैं । हम उनके विचारों को नहीं जान सकते। उनके 
हृदय में कोनसी मूक भावनाएं काम कर रहीं हैं ! हम नहीं 
जानते । उनकी आत्मा के गुप्त भाग तक हमारी पहुँच नहीं हे । 
जब तक मनुष्य दूसरे के अनुभव को स्त्रयं अनुभव न करे 
तब तक वह उस अनुभव को नहीं जान सकता | फिर किस 
उयक्ति का जीवन इतना पवित्र ओर चरित्र इतना निष्कलक्ल है 
कि वह दूसरों के विषय में निर्णय दे सके ? अगर आध्यात्मिक 
हृष्टि से विचार किया जाय तो हममे से कोई भी ऐसा नहीं 
निकलेगा जो दण्ड से बच सक्रे । जब कोई शक्तिशाली 
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पाशविक प्रवृत्ति हमको अविवेकी बना देती हे तब हममे से 
थ्रधिकांश लोग बड़ी ही विचित्र स्थिति में पड़ जाते हैं । हम 
जंगली चिड़िया के समान व्यर्थ ही अपन पंखों से पिंजड़े के 
सींखचों से लड़ रहे हैं। निर्णय सब से अधिक घणास्पद हे । 
महात्मा इसा के सामने जब वह सञ्रीलाई गई जिसके विरुद्ध 
व्यभिचार का दोष लगाया गया था तत्र उन्‍्दोंने उग श्री की 
ओर से अपना मुख नहीं मोड़ा बरन्‌ उन लोगों को ओर पीठ 
फेरली जो उस स्त्री की निन्‍्द्रा करते थे | जब डेमा ने उसख्नी 
के प्रति अविवेकी, अपवित्र ओर अशिष्ट ठयवहार देखा तो उन्हें 
बढ़ा दुस्ख हुआ | उस छुद्रता ओर कपट -यूए आलोचना के बीच 
केवल प्रम ही ऐसा था जोकि सत्य था । जो लोग सचचे होते हैं 
वे कभी न किसी से घृणा करते हैं और न किसी को छोटा 
सममते हैं । अगर कोई गम्भीरतापूबक अपने हृदय का 
निरीक्षण करे तो उसको उसमे अन्य लोगों के समान ही गुण- 
दोष मिलेगे । अधिकांश लोग पाशविक प्रवृत्ति के प्रभाव में 
आकर अपराधी ओर सद प्र रणा होने पर साधु बन जाते हैं । 
अ्ज्ञान आर परिस्थितियों ने हमार रूप को विचित्र बना दिया 
है | यद्यपि जितने प्रकार के प्राणियों को हम जानते है उनमें 
मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी हे जो आध्यात्मिक साधना द्वारा 
इन आदिम प्रवृत्तियों से बच सकता है पर तब भी सब लोग 
अपने ऊपर अधिकार जमाने वाली उन सहजात भ्रवत्तियों के 
प्रभाव से नहीं बच सकते | अधिकांश लोग वासनाओं के दास 
होते हें । जब हम वासनाओं के वशीभूत होते हैं. तब हमारे 
लिये पदार्थों को सही रूप में देखना असम्भव हो जाता हे। 
जो कुछ अच्छा लगता है उसी में हम बिश्वास कर लेते हैं । 
इसलिये हमारा कत्तंठ्य हे कि अच्छी बातों को देखें और बुरी 
थात्रों की ओर ध्यान भी न दें। सब से अधिक दुष्ट मनुष्य के 
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झन्दर भी उस दिव्य-शक्ति की एक चिनगारी होती हद । सनातन 
सत्य सब लोगों के भीतर छिपे रहते हैं पर वे बुछ ही लोगों के 
अन्दर प्रकट होते हैं । 

एक मित्र ने जो मुझे बीस वष से अ्रन्छी तरह जानता दे 
मेरे विषय में व्यंग करते हुए कद्दा कि मुझे क्रोध नहीं आता+ 
मुभ पर मूर्खों का प्रभाव नहीं पड़ता और में मूर्खों तथा पापियों 
को प्रस्न्नता-पूवक सहन कर लेता हैँ | मे स्मभता हैँ कि मित्र 
का यह कथन अरूत्य नहीं हैँ ' भले ओर बुरे मनंष्यों के बीच 
जो भेद हे उसे समझना आसान नहीं है । विचारों को संड्धा न्तक 
रूप से भले ओर बुरे की श्रणी में रक्खा जा सकता है पर 
मनष्यों को नहीं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर किसो न किसी 
अंश म॑ अच्छाई ओर बुराई, उच्चता ओर नीचता, रुचारे और 
मूठ बने रहते हैं। इसक अतिरिक्त सत्य और असत्य के विषय 
में समाज के विचित्र विचार होते हैं। सरल और व्यक्ति गत 
सम्बंध अनुचित समभे जाते हैं । परन्तु ऐसे कार्य जिनसे ग्टों 
में युद्ध छिड़ जाते हैं. उचित माने जाते हैं । कठोरता, धोखा, 
झोर शोषण इन तीनों चीज़ों को क्षमा कर दिया जाता हे पर 
अगर कुपात्र से अच्छी तरह प्रेम किया जाय तो निन्‍्दा की 
जाती है । पर वास्तव में कुपात्र से प्रेम करना दुर्भाग्य ही है, 
कोई अपराध नहीं । पाखण्डियों की अपेक्षा स्वेच्छाचा रियों को 
मद्दात्मा बनाना सरल हे । आसीम करुणा के लिये आसीम ज्ञान 
खझावश्यक है | पापी लोगों के लिये निन्‍दा या आलोचना की 
शावश्यकता नहीं । वे तो इतना ही चाहते हैं कि लोग उनको 
सममें--कुछ आराम पहुँचावें ओर थोड़ा सा सम्मान करें | 
जब वे घबड़ाये हुए होते हैं, जब अपने दुष्कर्मो के दबाव 
झोौर संसार की घृणा के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है 
इस समय उनको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता द्वोती है 
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जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके । मानव-प्रेम के बिना 
जनका काम नहीं चल सकता । उन्हें द्याकी जरूरत नहीं जो कि 
घृणा का ही एक रूप है । वे ऐसी सद-भावना चाहते हैं जिसमें 
भूत काल की परवाह न करके भविष्य की ओर ध्यान दिया 
जाता है | अन्त तक विनाश के पथ पर चलने की आवश्यकता 
नहीं | मानसिक ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करके 
हम अपने शीघ्र होने वाले विनाश को रोक सकते हैं ओर इस 
प्रकार अपने लिये नवीन भाग्य निर्माण कर सकते हैं । यह 
हमारे हाथ में हे कि हम पतन को ओर भुक्रें या उन्नति की ओर 
अप्रसर हों । मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेम में सच्चा परिवर्तन 
करने की शक्ति हे । मित्र एक समीक्षक का स्थान ले लेता हे 
जो हमारी वासनाओं को खोलकर रख देता है ओर उनको 
दूर कराने में सफल होता है | कुछ लोग शान्त रहते हैं क्योंकि 
उनके पास कहने के लिये कुछ नहीं होता । कुछ लोग इसलिये 
शान्त रहत॑ हैं. क्योंकि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 
जिससे कुछ कहें । एक सच्चे मित्र के सामने नीच से नीच 
व्यक्ति भी अपना हृदय खोलकर रख देगा ओर इस प्रकार 
अपने चित्त को हलका कर लेगा । उसको अन्धका रपूर्ण 
यथाथे अपने वास्तविक स्वरूप में देखने में तथा उसका सामना 
करने में भय नहीं लगता क्योंकि मनुष्य की आत्मा निश्चय ही 
एक अति प्रिय वस्तु हे। कोई मनुष्य न तो जन्म से दुष्ट द्वोता 
है ओर न ऐसी ही बात है कि उसका सुधार न हो सके। कोई 
मनुष्य न तो आत्मा को दबा सकता है और न॒ उसे हमेशा के 
लिये धोखे म॑ रख सकता हे । मनुष्य के जीवन में सब से बड़ी 
बस्तु उसका सच्चा स्ररूप हे । जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण 
निष्कियता ओर दोषों की ओर ध्यान नहीं देता। सेन्टपाल 
'का कथन है “जब अन्य लोग भूल करते हैं तब प्रेम प्रसन्न 
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नहीं होता । प्रेम भलाई को देखकर प्रसन्न होता हे, हमेशा धीरे- 
धीरे प्रकट होता है, हमेशा अच्छी बातों म॑ विश्वास करना 
चाहता है और हमेशा आशाबान और घधंयशाली होता है । 
जिन लोगों से हम प्रेम करत हैं उनके कार्यों की आलोचना 
करना बड़ा कठिन है । लकिन सरूचे मित्र से हम ऐसी ही 
आशा रखते हैं | जेसे ही मित्र गलतियाँ बताता हे बसे ही 
मेत्री- सम्बन्ध मज़बूत हो जाता हैं। एक सच्चा मित्र केवल 
खोज नहीं करता । वह भली भांति जॉच-पड़ताल कर 
लेता हे ओर हृदय में प्रवेश करता है । यद्यपि इस प्रकार की 
निद्‌यतापूर्ण व्याख्या बड़ी कष्टदायक हे | तब ज्ञान और सुधार 
द्वारा ही मानसिक शान्ति प्राप्त की जा सकती हे। हमे अपने 
विचारों में पूर्ण सच्चाई रखनी चाहिये ओर परिस्थितियों के 
अनुकूल अपने में सुधार कर लेना चाहिये | हमें अपने साथ 
कभी मूठ नहीं बोलना चाहिये । अगर यह बात ठीक है कि 
जब तक हम पूर्ण रूप से प्रेम नहीं करते तब तक पूर्ण रूप से 
जान नहीं पाते तो यह बात भी ठीक हे कि जब तक हम 
पूर्ण रूप से नहीं जानते तब तक पूर्ण रूप से प्रेम भी नहीं 
करते | लज्जा का भाव हमें रोक लेता हे। ऐसा जान पड़ता 
है कि हम अपने को खो रह हैं, अपने घातक दोषों को प्रकट 
कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रह हैं। लेकिन सच्चे प्रेम में 
ऐसी भावनाओं को स्थान नहीं । हालांकि साधारण तोर से 
यह विचित्र ओर अनुचित जान पड़ता है तथा कभी-कभी उसे 
प्रेम समझना भी कठिन होता हे । पर बुरा लगने की कोई 
बात नहीं । मित्र के विचारों म॑ आलोचना या द्व षपूर्ण निर्णय 
नहीं होता । जिन बातों से हमे कष्ट होता है अगर उनको कह 
दिया जाय तो फिर वे कष्ट नहीं पहुँचातीं। जब तक हम सत्य 
की खोज नहीं कर लेते तब तक बाहरी दुनियाँ मे भटकते 
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रहेंगे और भीतर से भी खोखले बने रहेंगे। अहंकार ओर 
आत्म-प्रम को त्यागना ओर यथार्थ को खोलकर सामने रख 
देना--इन वातों से संताप ओर दुःख होता हे | पर यह 
महत्वपूर्ण हे । महाभारत के अनुसार सत्य उच्च श्रणी का तप 
ओर त्याग है | उसमें लिखा है “भले लोगों के लिये सत्य 
स्वाभाविक होता है। सत्य सनातन कतंव्य है। प्रत्येक मनुष्य 
को श्रद्धापवंक सत्य के आगे सिर कुकाना चाहिये । सत्य ही 
मनुष्य क लिये राब स बड़ा आश्रय है! सत्य कतंव्य हे, 
सत्य तपस्या हे; सत्य योग हे । सत्य सनातन ब्रह्म है। सत्य 
उच्च श्र णी का त्याग समझा जाता है । प्रत्यक पदाथ लत्य पर 
निभेर हे। अशत्य आर साहश्य के स्थात्र पर सत्य ओर 
यथाथ क आधार पर ही स्थायी सेत्रो और आध्यात्मिक 
जीवन की नोंव डाली जा सकती है। इस प्रकार की मेत्रीपूर् 
बातों का ऐस आध्यात्मिक प्ररशव से कोई सम्बन्ध नहीं 
जिममे पाती अपने उस पापी जीजन का बड़ी विशदता के 
साथ वर्णान करता हे जिससे वह मुक्त हो चुका है ओर इस 
प्रकार वद्र अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ही सूचित करना 
चाहता है। 

ऐसे कुछ दःखी जोगों का मिलना और उनका विश्वास 
प्राप्त करना सोभाग्य की बात हे जो असदाय आर पथ-अ्रष्ट 
हैं तथा जिनकी संसार में संख्या भी त्रधिक है । समाज द्वारा 
देण्टित और निशाथित लोगों का जीवन उन लोगों की अपेक्षा 
अधिक आकपक होता है जो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते 
हैं क्योंकि उनके जीवन में हमें सोनदर्य, रहस्य और विषाद के 
दर्शन होने हैं । यद्यपि नियश और पद-दलित लोगों के अन्दर 
कोई विशेषता नहीं होती पर हम उत्के अन्दर अजेय आत्मा 
का भाग्य या परिस्थितियों से संघर्ष देखते हें । चाहे कितने ही 
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कष्ट और असफलताएं क्यों न आवबें आत्मा कभी विदीरणं नहीं 
होती | हम नहीं जानते कि विश्वास क्या वस्तु है ओर वह 
किस स्थान से-छूदय से या मस्तिष्क से--आता है तथा दूसरों 
के पास किस मार्ग से जाता है | हम नहीं जानते कि वह आँख 
मे प्रकट होता हे या शब्दों द्वारा कान में । अधिक स्त्राध्याय 
या मनन से भों वह नहीं त्राप्र किया जा सकता | यह एक 
आश्वयजनक वरदान है जो एक को प्राप्त द्ने ओर दूसरे को 
नहीं | शीघ्र ही जने अनुभव किया कि किसी गुण के न होते 
हुए भी मुझे उस बहुमूल्य वरदान का एक कण प्राप्त है। 
हिन्दुओं के विषय में लोगों के मन में बड़ी विचित्र भावना हे 
कि जो लोग दर्शन-शासत्र म॑ रुचि रखते हैं उनका सारा ध्यान 
आध्यात्मिक बातों मे रहता हे । प्रसन्नता की वात है कि मेरे 
पास जिन ल्लोगों के पत्र आये हैं उनम॑ कुछ ऐसे लोगों के पत्र 
हैं जो मुकसे मुसीबत के समय परामर्श ओर सध्दायता चाहते 
हैं। इनमें से कुछ पत्र मूखतापूर्ण, कुछ करुणा-जनक ओर कुछ 
दोनों ह। प्रकार के रहे हें। इन पत्र-ठयवहार करने वालों से 
कुछ ऐसे भक्की आर सनकी लोग भी हैं जो संसार की बुराइयों 
के लिये अपना ही इलाज सही सममते हैं| कभी-कभी हमें 
अपने पुराने मित्रों के लम्बे पत्र भी मिलते हैं; कुछ ऐसे लोग 
भी होते हैं जो पत्र-व्यवहार द्वारा हमारे निकट सम्पक में 
आगये हैं । कुछ ऐसे अपरिचित लोग भी होते हैं जो न अपने 
बारे म॑ कुछ जानते हैं आर न ओरों के बारे में । मेरे सम्बन्धियों 
में आयु, श्रेणी, व्यवसाय; पद और शिक्षा का कोई भद नहीं 
रहा | कुछ असहाय ओर पद-दलित लोगों के साथ या तो 
केवल मेने ही या सबसे पहले मैंने ही सहानुभूति दिखलाई 
है। यह सोवकर मुझे प्रसन्नता होती है । कभी-कभी दूसरे 
लोगों में भेरी रुति इतनी स्तराभाविक ओर दइ रही है कि लोगों 
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ने उसको गलत समझा है। कुछ ऐसे मामले भी आये हैं जब 
अधिक से अधिक प्रयह्न करने पर भी बे फल नहीं प्राप्त हुए 
जिनकी मेने आशा की थी । वे केबल इस बात को सूचित 
करते हैं कि मैने उन समस्याओं को बुद्धिमाती ओर योग्यता 
के साथ हल नही किया । 


तब भी मुभे प्रसन्नता है कि जीवन में मेश बहुत से लोगों 
के साथ सम्पक हुआ है । में इस बात में विश्वास नहीं करता 
कि कोई काम अचानक या दृवयोग से हो जाता हे। प्रकृति 
की शक्षियों के द्वारा इच्छाएँ गुप्त रूप से कार्य करती रहती हैं । 
कभी-कभी देखने में सामान्य घटनाएँ हमार जीवन में आशा से 
अधिक महत्व-पूर्ण सिद्ध होती हैं। आध्यात्मिक आकर्षण भी 
एक सत्य वस्तु है | कुछ लोगों के प्रति हम क्‍यों आकर्षित होते 
हैं ? इसका पूर्ण उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता । पर हम उत्तर 
दिये बिना भी नहीं रह सकते । यह उत्तर मनोरंजक भी होते हैं । 
प्रसिद्ध विचारक गेटे का कहना है कि सोन्दर्य अपन गुणों को 
कभी नहीं समझ सकता | यह आकष्णण भी आंशिक रूप में ही 
समभाया जा सकता हे | कुछ लोग हमारे साथ बड़ी भक्ति 
दिखलाते हैं । पर उसका कारण अज्ञात होता है | राग-द्वष के 
सच्चे कारण हमारे हृग्य के भीतर छिपे रहते हैं । उनका तक 
या बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं । हम उनका कारण नहीं बतला 
सकते । मेने अपने जीवन में आश्वयंजनक अनुभव किये हैं । 
उन अनुभवों के द्वारा मेंने अपने स्वभाव ओर सच्चे रूप को 
समझा है | उन अनुभवों के द्वारा मेरा जीवन वर्तमान समाज- 
व्यवस्था के अधिक अनुकूल हो गया है, अधिक उलभ गया है, 
शोर अधिक कठिन द्ोते हुए भी अधिक महत्वपूर्ण तथा सम्पन्न 
हो गया हे। उन्होंने मानव-प्रम ओर सद्भाव की लड़ियाँ मेरे 
जीवन में जोड़ी हैं, मुझे अत्यधिक आनन्द ऑर दुःख प्रदान 
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किये हैं ओर अब वे मेरे जीवन में इस प्रकार घुल-मिल गये हैं 
कि उनको अलग नहीं किया जा सकता | एक रष्ट्रि से उन्होंने 
मेरे भाग्य का सच्चा निर्माण किया हे । 
मुझे भी जीवन में चिन्ता, कष्ट और दुःख मिले हैं। परंतु 
इसके साथ ही इतने अधिक वरदान भी प्राप्त हुए हैं जिनक 
में योग्य न था | इनमें से मुख्य वह स्नेह ओर सहानुभूति हे 
जो मुझे दूसरे लोगों से विशप मात्रा मे प्राप्त होती रही है इन 
सबके प्रति भी मुझे कृतज्ञता प्रकट कग्नी हे । महात्मा बुद्ध 
ओर इसा स लेकर साधारण मनुष्य तक आज तक जितनी 
महान आत्माएं हुई हैं उन्होंने मन, हृदय ओर स्वभाव में 
काफी दोष होते हुए भी मानवता के भार को हलका किया है 
तथा ऐसी आशाओं की वृद्धि की.है जिनके बिना वह भार 
दुर्गम यात्रा मे गिर पड़ता | अगर हम उन महान आत्माओं 
का थोड़ा सा भी अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें दुबलों 
की सहायता करनी चाहिये श्रोर दुःखियों को सुख पहुँचाना 
चाहिये | मनुष्य को यह विचार हमेशा दुःख पहुँचाया करता 
हे कि वह संसार के दुःख का बड़ा भाग अपने ऊपर नहीं 
ले पाता तथा गरीब, कमज़ोर ओर दुःखियों की कोई सहद्दायता 
नहीं कर पाता । मनुष्य को अपना जीवन एकान्त में व्यतीत 
करने पर भी कोई सनन्‍्ताप नहीं होगा अगर उसे कभी-कभी 
अपने मनोरंजन के लिये कोई बालक मिल जाया करे और 
ऐसा दुःखी मनुष्य मिल जाया करे जिसकी वह सेवा कर 
सके तथा उसे प्रसन्ष करके उसके हृदय में नवीन आशा का्‌ 
संवार कर सके | 
न त्वढ् कामये राष्यं न स्त्रग नापुनभवम । 
कामये दुःखतप्तानाम प्राशिनाम्‌ आर्तिनाशनम |! 
भागबत €6-( ११-१२ ) 


